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छ््था 45 75 केश "ते 
हिंदी पाठकों के सामन जोर छिशेष व्यृस्फे, टः अपने युवक 
वर्ग के सामने--“वज्ञानिक कथा साहित्य पुस्तक्णाजों वो प्रथम पुस्तव 
के रूप मं इन बहानियो का प्रस्तुत करते समय हमे विशेष प्रसन्नता 


हो रही है, क्योकि ये सवथा नये प्रकार की कहानिया है। 


पुस्तक म सग्रहीत कहानियों मे सुदर कथाओं के सभी गृण मौजूद 
हैं। हमारा विश्वास है कि पुस्तक को एक वार शुक् कर देने के बाद 
पूरा किये बिना उसे रख देना किसी भी पाठक के लिए कठिन होगा । 
हम स्वय इसी अनुभव से गुजर चुके हूं । 


किन्तु ये मात्र कहानिया ही नहीं है। उनमे से प्रत्येकः ज्ञान वी, 
आधुनिक्तम ज्ञान पी, नाना रत्नजठित एक अदभुत मजूपा है। हर 
कहानी विज्ञान की एक शाखा को लेती है और उसकी नवीनतम शावो, 
उपलब्धियो तथा समावनाओ को उच्चतम मानवीं कल्पनाआं के 
तान-बाने मे सेंजो कर हमारे सामने रख देती है। अनजाने ही 
हम न जाने क्तविनी बातों को-अपने ब्रह्माण्ड के मे जाने कितने 
कुल्बुलाते रहस्यां को--जान जाते हैं। ये कहानिया हैं इसलिए इनको 
समझने अथवा इनका आनद लेने के लिए सर्म्बा वत विज्ञानों के 
किसी पूव ज्ञान की आवश्यकता नही होती । 


"रुप विज्ञान और रसीली कल्पना वा, आदशवामयी वास्तविकता 
ओर उदात्त क्षादर्शों का ऐसा सयोग हमे अयन्न देखने को नहीं 
मिला । 


प्र, सभवत , इससे भी महत्वपूण धात यह हैं वि इन बहानियों 
में प्रतिष्ठित जादश वही हैं जो हमारे देश के आदर्श हैं--धान्ति, 
स्वतत्रता तथा “वसुधव वुटुम्बबंभ्‌” के आदक्ष । उन विग्रहो, मारवाटों 
तथा यरुद्धा की कहपनाएँ इनसे नही मिलती जो एच० जी» वैज्स जैसे 
पश्चिम थे वैज्ञानिक क्थाकारां की रचनाओ मे हमने पढी है । 


प्रधान मनी प० जवाहरछाल नेहरु ने राष्ट्रीय प्रयोगशाला 
तथा देश के भव्य औद्योगिक सस्याना को आधुनिक भारत के सन्दिरा 
वी सज्ञा दी है। तो ये कह्वानियों भी दरमसल इही मादिरों के 
भाबाल-वुद्ध पुजारियां क॑ लिए है, उन सबके लिए है जो भारतीय 
मानस की उप्नति तथा प्रगति चाहत है । 


१४ अगस्त, १९६२ चयकाशद 
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एलेक्जेन्डर वेलायेव 
( १८८४ १९४२ ) 
वज्ञानिक कथा साहित्य वे प्रसिद्ध सोवियत लेखक, 
एलेक्जेण्डर बेलायेव का जीवन उन कहानियां से कम अदभुत नहों 
था जो उहोंने लिसी हैं । 
उ हे क्षय ( टो० बी० ) ही गया था। ७- 
इस नेयानक बोमारों की वजह से वर्षा वे _ हे + 
शय्पा ग्रस्त थे । फिर भी छहोने हार नही ्‌ 
सानी-भीवन का पूरा उपभोग किया और, ट 





जैन 
शारीरिक असहायता की स्थिति #े भी, ४ न 
क्रो. सोवियत पाठकों का वे मनोरजन ४ जुट | 
तथा शिक्षण 2रते रहे । के 8 2 


इसी अवस्था से उ'होने कानून पढा सम्रीत की शिक्षा लौ, 
पच परतिकाजां मे काम किया तथा वज्ानिक और प्राविधिव' दिपयो 
वा यहन अध्ययन किया और फिर अपनी भोहिनी लेसनी के 
स्पश से स्वयं उनमे एक नया जीवन डाल दिया। “उभयचरा”, 
* थ्रोफसर डौवेल का सिर, मत नौकालोे का द्वीप” *अठलाटिस 
का जातिस जादमी ', 'एरियल”, * पृथ्वी के गोले का शासक !, 
“अशय से छलाग, जादि, आदि, उनकी रचनाएँ इस बात कय 
प्रमाण हैं । 

प्रस्तुत सप्रह भें उनकी कहानी “ह्वाइटी टवाइटी, अथवा एक' 
मनमौजी हाथी” दी जा रही है। यह एक आधे हाथी और आधे 
सानव वी, अथवा, कहता चाहिए कि, हाथो के शरीर मे एक 
मानव ( एक जमन वज्ञात्रिक ) के मस्तिप्ण की कहानी है--इतनी 
रोचक (तथा शिक्षाप्रद) कि एक वार शुर् बर दने के बाद खत्म 
विये दिना आप उसे छोड न सकेंगे । 





हॉइटी-ट्वॉडिटी 
या एक मनमोजी हाथी 


( ए० वेलायेव द्वारा उनकी जीवनी के लिए एकत्रित 
की गयी सामग्री के आधार पर ) 


१ एक बिलक्षण कलाकार 


वलिन का विशाल बुश सक्‍स खचाखच भरा हुआ था। बियर के 
भरे हुए मरे लिए सेवक गण ढलुवे बरामदां म॑ं चमगीदड़ों की तरह 
इधर उघर भा जा रहे थे । पीसे वालो की प्यास अभी नही बुसी है, यह 
दिखाते हुये जहाँ भी उह्े बियर के सुछे मम्मे नज्जर आते वही दौडकर 
उनके सामने ल्वात््व भर हुये नये मग्गे वे रख देते । फिर दूसरे प्यासा 
की पुकार पर तेज़ी से वे उनकी तरफ ल्‍्पक जाते ॥। अपनी अविवाहित 
वेटिया के साथ बंढठी मोदी मोटी माओ ने चिवनाई प्रूफ वागज्ञ के 
पैकटों को खालफर गोद म॑ रख लिया था और सेण्डवि्चें चवा रही थी 
तथा अत्यात मगन भाव से काला पुडिंग ओर फ्रन्‍्कफुठर की सासेजें उड़ा 
रही थीं। उनवी आँखें रैंगभूमि की ओर एक्टक छगी हुईं थी । 


छ 


परन्तु, दशक के पक्ष मे बहुना पडेगा कि इतनी वडी ससया में 
न तो वे उस फकीर को देखने के आकपण से वहा आय थे जो अपने को 
तरह-तरह की यातनाएँ देता था, न उस आदमी को देखने के आकपण 
से जो मढका को ज्ञिदा ही छीरू जाता था। अधीर भाव से वे सब 
इंतजार क्र रहे थे कि पहले भाग का पटाक्षेप हो और इण्टरवलछ निकछ 
जाय, क्योकि ह्वॉइटी दृवॉइटी अपने करतव उसी क॑ बाद दिखान वाला 
था। उसके बार म अद्भुत कहानियां सुनने में आयी थी, वेज्ञानिक्ता 
ने उसम विज्लेप दितचस्पी दिखलायी थी। वह एक पहली था, 
सवता प्रिय पात्र था, भौर एक चुम्बव वो तरह सबका आक्पणनेद्र 
था । उसके पहले 'शो के बाद से ही हर रोज़ सकस के टिक्टघर के 
ऊपर “सब टिकट बिक गये ” का नोटिस ल्टकता आया था। जिन 
लोगो ने पहले कभी सम्स घर में पैर तके नहीं रखा था उनका भी 
वहाँ खीच लाने की उसमे दाक्ति थी । 


यहू सच है कि गलरी और नीचे का भवन दोनों, सकस के नियमित 
दशवो से-सपरिवार जाने वाले छींठे अधियारियो और कमचारियो, 
दृकानदारा तथा एवजी म॑ काम करने वाले लाग्रो से भरे हुएये। केकिन 
बौजसो और 'स्टॉलो' में बुजुग सर्फद वालो वाले, गभीर किस्म के, यहाँ 
तक कि मनहूस छगने वाले छोग तव, पुराने फैशन के ओवरकोटा और 
रन-कोटो मे ल्पिटे हुए दराज थ। और आगे के “स्टालो” पर कुछ 
नौजवान थे । वे भी उतने ही गभीर और मौन थे । वे न सैडविच चवा 
रहे थ, न धियर पी रहे थे । भक्त ब्राह्मणा के समान वे एकदम खामोश 
और अपने म॑ खोय हुये से बठे थे । वे तमाशे के दूसरे भाग का, द्वॉइटी 
टर्वॉइटी का, इन्तजार कर रहे थे। विशेष तौर से उसी को देखने 
थे आय थे । 


“इण्टरवल म केवल द्वॉइटी-ट्वाइटी के आगे आने वाले प्रदशन की 
ही बात हीती रही । अब आगे के “स्टाँला” पर बंठी विद्वानों की मडली 


प्प 


मे भी जीवन के विक्त दिखछाई देने छगे। चिर प्रतीक्षित क्षण आखिर 
आ रहा था । तुरही का घोषणा भरा स्वर ॒गूज उठा, लाल और सुन- 
हरी वर्दिया पहने सकस-क्मचारी पाती भ तरतीबबार खडे हो गये, 
दरवाज़ा के पर्दे दूर-दूर तक खोल दिये गये और, दश्मयको के बीच से 
उठनी तुमुल क्रतल ध्वनि क॑ मध्य, द्वाइटी दूवाइटी ने रग भूमि मं 
प्रवेश किया । वह एक विश्वाल हाथी था | उसके सिर पर सोने की जरी 
से कढा हुआ एक टोपा था। उसम रेशमी ताग्े और एक राजसी चेंवर 
लगा हुआ था । अपने महावत के साथ, जो वास्कट पहने हुए एक ठिगना 
सा आदमी था और दाहिने-बायें दोनो तरफ युक झुक कर वराबर सलाम 
करता जाता था, हाथी ने रग भूमि का एक चक्कर छगाया । उसके 
बाद वह वीचोबीच आ गया और इन्तज्ञार करता हुआ चुपचाप खडा 
हो गया । 


गन 


“अफ्रीकी है,” अपने साथी के कान में सफंद बाला वाढे एक 
प्रोफेसर ने धीरे से फुसफुसाया । 


“मुझे तो हिंदुस्तानी हाथी ज्यादा पसाद है। उनके शरीर ज़्यादा 
गोल मटोर होते है । अगर हम कह से, वे अधिक सुसस्क्ृत दिखते है । 
अफ्रीका दा हाथी भाडा लगता है। वह अधिक वेडौल होता है। इस 
तरह का हाथी जब अपनी सूड फ्लछाता है तो कसी शिकारी पश्नी की 
तरह लमने लगता है ।” 


हाथी के पास वास्कट पहने खडे उसके ठिग्नने महावत ने खखार- 
कर गला साफ क्या | फिर उसने कहना शुरू क्या 


“देवियो जौर सज्जनो | आपकी सेवा में हम अपने प्रसिद्ध हाथी, 
ह्वाइटी-टवॉइटी को पेश कर रहे हैं । इसका शरीर १४४ फुट ल्म्वा है, 
बद ११८ फुट ऊँचा है। सूड के सिरे से पूछ वे अन्तिम छोर तक इसवी 
लम्बाई ९ मीटर है ।” 


अचानक ह्वाइटी टवाइटी ने अपनी सूँड उठाई और उस महांवत के 
सामने घुसाने रूया | 

"आह, माफ कीजिएगा, मैंने गलती कर दी ” उसते कहा । ' सूड 
२ मीटर लम्बी है और पूछ हूगभग १३ मीटर । इस तरह सूड के 
आरन से पूँछ के अत तक ह्वॉइटी-टबाइटी की ल्म्याई ७४५ मीटर है । 
हर रोज इसे ३६४ क्लोग्राम साग सब्जियों और २६ बाल्टी पानी वी 
जरूरत होती है । 

एक आवाज़ सुनाई दी, “हाथी का हिसाब क्लाव लादमी के 
हिसाब से ज्यादा सही मालूम पड़ता है 

“तुमने देशा अपन टेनर की गलती को हाथी ने बसे सती कद 
दिया ?” सामने बैठे प्राणिश्ास्त्र के प्रोफलर ने जपने एक साथी से पूछा । 

बिल्कुल इत्तफाब की वात है! उसने जबाब दिया । 

महावत कहता जा रहा था, 'द्वॉइटी टवॉइटी दुनिया वा सबंस 
आश्वचयजनक हाथी है । शायदे आज तक जितन जानवर हुए है पनम 
यर सबसे बडा जीतियस (प्रतिभा-सस्पन्ष ग्राणी) है । यह जसने 
समझता है| ह्ॉँइईटी तुम जमन समझते हो मत ?” हाथी को सम्बोधित 
बरत हुए उसे पछा । 

हाथी ने गम्भीरता से स्वीहृति सुचक सिर हिला दिया । दच्का की 
तालियाँ गूज उठी । 

"सब ढकासता है ! प्रोफेसर श्मिट ने कहा | 

“हा लेकिन अभी देखो तो आगे क्या होता है,” आपत्ति करते हुए 
स्टोल्ड्ध ने कहा | 

“ब्वॉइटी टवॉइटी ग्रिन सकता है और जका को पहुचानता है । 


"बात बहुत ही चुकी ” अब कुछ विखाओ ' (--गलरी से कसी ने 
चिह्एावर आवाणा कसा । 
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जरा भी विचल्ति हुए बिना उसी अदाज म महावत कहता गया, 
“किसी को कोई शक ने हो इसलिए मै दर्स्वास्त करूंगा कि कुछ 
दाक यहाँ रग भूमि म॒ तशरीफ छे आये । वे आपको विश्वास दिला 
सर्वंगे कि इसमें कई चाल नहीं है ।” 


देसट और स्टोल्ज़ ने एक दूसरे वी तरफ देखा। फिर वे रग भूमि 
की तरफ चलने ल्‍ल्गे। 


जौर फिर ह्वाइटी टवॉइटी मे अपनी आइचयजनक कारंगुजारिया 
दिखानी शुरू कर दी । पुटठे (कांड वोड) के बडे बडे चौकोर टुकड़ा 
पर ल्खि अक उसके सामने रख दिये गये, और उसने जोड़ना, धटाना 
और भाग देना चुछू कर द्विया । सवाछा का जवाब देने के लिए सामने 
के आक्डा क॑ ढेर मे से वह उन अका को निकाल लेता जो ज़रूरी होते । 
पहले एक जक वाली सख्याओ को लिया गया, उसके बाद दो अक वाली 
सरयाआं को, फिर त्तीन अके वी सख्याओ को । एक भी गलती किये 
बिना हाथी हर सवाल को शात्त भाव से हल करता गया । 


“बोली ? अब क्या कहते हो ” स्टोल्ज ने पूछा । 


' अच्छा, रको | अभी हम देखते हूं कि जको को वह कितना समचता 
है ।” श्मिट ने जवाब दिया | वह हाथी को क्सिी चीज़ का श्रेय देने वे 
लिए नही तैयार था | इतना कहमे के बाद, अपनी जेव से उसने घड़ी 
निकाली, उसे सामने कया और हाथी से पूछा "“ह्वाइटी दवाइटी, कया 
तुम हम बता सकोगे कि क्‍या बजा है ?” 


हाथी ने एकदम अपनी सूड उठायी और हशिमिट के हाथ से घंडी छे 
ली । अपनी आँखो के सामने वह उसे थोडी दर लटकाये रहा | फिर 
उसके भोचक मालिक को उसन घडी लौटा दी और पुद्ु के चौकोर 
टुक्डो को लेकर जवाब लिख दिया 


४१७ बैजवर २५ मिनट |” 
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श्मिट ने अपनी घडी दखी और परेश्ञान हाते हुए अपने कर्धे उच 
काये | हाथी ने बिल्कुल ठीक समय बतछाया था | उसम १ मिनट वी 
भी गरूती मही थी । 


अग्रली समस्या पढने की थी । महावत (टेनर) ने हाथी के सामन 
जानवरो की बडी वडी तस्वीरें फश दी । काड बोड ( पुट्ठ ) | दूसरे तख्ता 
पर लिखा हुआ था शेर, बादर, हाथी । हाथी का पहले एक 
जानवर की तस्वीर दिखालाई गयी । अपनी सूड से फौरन उसने काड 
बाड़ के उस तस्त की तरफ इशारा कर दिया जिस पर उसे जानवर का 
ताम लिखा हुआ था । हर बार जब उस किसी जानवर की तस्वीर 
दिखायी जाती वह जिस तदत पर उसका नाम ल्पखा होता उस उठा 
कर दे देता । इसमे हाथी न एक वार भी गलती नही की । श्मिंट न॑ 
प्रयाग की व्यवस्था बदलने की कांशिश की हाथी को उसने पहले एक 
शद दिस्लाया और फिर कहां कि जिसका नाम उसे दिखलाया गया 
था उस्तती तस्वीर वह ढदूइ निक्‍काले। हाथी ने यह काम भी बिना एक 
भी गलती किय कर दिखाया । 


अआत म द्वाॉइटी ट्वाइटी व॑ सामने पूरी वणमाला ही रख दी गयी । 
अब उससे कहा गया कि अक्षर चुने उनल शाद बनाय और पूछे जाने 
वाले सवालो का जवाब दे । 

“तुम्हारा नाम क्‍या है ?* प्रोफेसर स्टाल्ज़ ने उससे पूछा । 

"“ह्वॉइटी-टवॉइटी_ आजक्छ,” हाथी न जवाब दिया । 

/ 'आजवल' इससे तुम्हारा बया मतलव है ?” बातचीत मे 
शामिल होते हुए श्मिट ने पूछा । “बया पहले तुम्हारा कोई दूसरा नाम 
था ? वह क्या था ?” 

' सपियस“*, हाथी ने जवाब दिया । 


किया मी +-नन-नन २०+-न्‍मममरकेक 


* $9ण69 (लैटिन) ८ 'बुद्धिमान” । 
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“शायद, होमो सेपियःस*?” एक दबी हँसी हंसते हुए स्टोल्ज ने 
कहा । 
“शायद,” उसी रह्स्यपूर्ण लहझ़े म हाथी ने जवाब दिया । 


फिर वणमाला में से उसने कुछ अक्षर निकाले और निम्न श द बनाये 
“बस, आज के ल्ए इतना काफी है ।” द्वेनर के "नही नहीं ' चिल्लांत 
रहने के बावजूद, द्वाइटी टवाइटी ने चारी तरफ घूम घूम कर चुक्कर 
सलाम क्या और रग भूमि से बिदा हो गया । 


इण्टरवल मे सारे प्रोफेसर गण सिगरेट पीने के कमरे में इकट्ठा 
हुए । वहा वे कई दलो म बट गये जौर उनके बीच जारो से बहस छिंड 
गयी । 


दूर के एक कोने मे श्मिट और स्टाल्ज एक दूसरे से उलझे हुए थे । 


“क्ेरे प्रिय मित्र, तुम्ह याद नहीं है कि कुछ दिन पहले हॉन्‍न्स ने 
कैसी सनसनी पैदा कर दी थी ”?”, श्मिट कह रहा था। “वह एक 
घोड़ा था। वह कसी भी सस्या का वगमूल बता सकता था ओर तरह 
तरह की गणनाएँ कर सकता था | सारे जबावा को वह्‌ अपने खुरस 
ल्खि देता था । और बाद में पता चला था कि उस सब का राज़ केवल 
यह था कि उत्तका मालिक जब बीई ग्रुप्त सकेत करता था तो उत्तर भे 
वह अपन खुर पटवबने लगता था ॥ जिस तरह एक अधा पिल्छा गणना 
नही कर सकता उसी तरह वह भी दरअसलहू कोई गणना नहीं क्र 
सकता था । हा 


“यह तो महज तुहारा खयाल है,” स्टोल्ज ने आपत्ति की । 


“फिर थीनडाइक या थौकस के प्रयोगो वे वारे म तुम क्‍या कहते 
हां ? वे सव जानवरा ने प्राकृतिक साहचरयों वे अनुसार उनकी ट्रेनिंग 


* छ्ञ०४0 8०एाथा5 (लैटिन) ८ बुद्धिमान आदमी ! स्तनधारियों 
के वर्गीकरण के अन्तर्गत यह मानव का वैज्ञानिक नाम है । 
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पर आधारित हूं। जानवरों को एक लाइन म रसे कई वक्‍सो वे सामने 
खड़ा वर दिया जाता था। बकसा म॑ से वेवछ एक में खाना होता था । 
अब मान लीजिए कि यह विशेय बस दाहिनी तरफ से दूसरे नम्बर 
पर आता था । अगर जानवर उसका पता छगा लेता है तो वह 
अपने आप खुल जाता है और जानवर को खाना मिल जाता है । इस 
प्रकार, मोटे तीर से, जानवर के जदर निश्चित साहचय की भावना 
पैदा हो जाती है. 'दाहिनी तरफ से दूसरा वक्‍स--खाना । फिर बत्सा 
को कसी दूसरे ढंग से छगा दिया जाता है । 


तुम्हारी घडी म॑ तो खाने का कई वकस नहीं है  व्यग करते 
हुए स्टोत्जा ने कहा । फिर इन चीज़ा का तुम क्‍या जवाब देत हो ?” 


'ढठीक है, मरी घडी के बारे म हाथी कुछ नहीं समयता था। 
उसने ता सिंफ एक चमकीली सी गीरू चीज को देखा जर उसे अच्घधी 
तरह से देखने के लिए अपनी आँसो के प्रास ले गया । पुटढे के चौकोर 
टुक्डा पर बने अब! को जब वह छाटने ल्‍्गा तब स्पप्ट रूप से वह 
अपने ट्रेनर के किही गुप्त आदेशों को ही घुन रहा था। इसे हम थे 
देख सके थे । यह सब केवल जाल वट्टा है। वह उसी वक्त से घुरू हो 
गया था जब उसकी लम्बाई के बार॑ म भूछ करने पर ह्वाइटी टवाइटी 
ने अपने टैनर की दुरुस्त कर दिया था। अम्यनुक्ल्ति प्रतिवत-और 
बृछ नही ।7 

“सकक्‍स मैँनंजर ने मुर्ये जनुमति दे दी है कि में चाट ती तमारो बे 
बाद जपने घुछ साथियां के साथ रक जाऊँ और जो-कुछ देखना चाहूँ 
उस देख तू | में ह्लॉइटी टवाइटी के ऊपर बूछ प्रयोग करने जा रहा 
हूँ. स्टोल्ज ने कहा । मेरा सयाक्त है कि तुम भी हमारे साथ रहने 
में एतराज न करोगे २! 


मे जहर तुम्हारे साथ रटया ! 
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२ उस व्यक्तिगत अपमान को सहा नहीं जा सकता था 


सकस वी रग-भूमि तमाशबीना स॑ जब खाली हो गयी जौर ऊपर 
को एक का छोडकर श्रेय सब रोझनियाँ बुना दी गयी तब द्वाइटी 
टर्वाइटी को फिर वहाँ ले जाया गया । श्मिट ने ट्रेनर से दह्वास्त को 
कि जब वे ल्लाइटी-टवाइटी के साथ प्रयोग करें तब बह वहाँ से चला 
जाम | उस छोटे में आदमी ने अपना सकस दाला कोट अब उतार दिया 
था और कैवल एक स्वेटर पहने हुए था। शिमिट की वात सुनवर उसने 
किबित अपने बंधे उचकाए, पर बोला कुछ नही । 


“मेरी बात वा बुरा ने मानिएया मुच्चे माफ कीजिए, में आपवा 
नाम नही जानता,” दिमद ने शुरू क्या । 

“जुज्भ, फ्रेडरिक जुद्ध । आपकी सिदमत मे हाज्षिर हें (” 

“अच्छा, सुनिये । बुरा न मानिएगा मिस्टर जुड्ध। हम प्रयोग 
इसलिए करना चाहते है जिससे कि कही भी कोई शक की गुन्जाइच 
ने रह जाय ।” 

“जरूर कीजिए,” ट्नर ने जवाब दिया। “जब हाथी का काम 
सत्म हो जाय तो मुर्ये बुला लीजिएया -क हर बट दरवाशे की तरफ 
चला गया। 

वैचानिको ने अपने प्रयोग गुरू कर दिग्रे। हाथी उनकी वात ध्यान 
से सुनता आधा मानता, उनके सवाला के जवाब देता । एव भी गलती 
क्यि बिना तरह-तरह की समस्याओं के समाधान उसने अ्रस्तुत 
यर दिवे। उसने जो किया उससे सब आश्चय मे पड गये। 
अविछम्ब दिय जाने वाले उप्तके जवाबा को वेवलछ ट्निंग या चालवाजी 
की वात कह कर नहीं ख़त्म कया जा सकता था। हाथी वें असा 
घारण बुद्धि थी, एवा तरह से विलकुरू भानदी बुद्धि थी, इसस विसी 
तरह इनकार नहीं कया जा सकता था । श्मिट भी अब आधा 
हा गया था परन्तु वेवल हठवश वह बढ्धत्त करता रहा ! 
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इस अतहीन वहस को सुनते सुनते हाथी भी स्पष्ट रूप से भ्रक 
गया था। एकाएक, अपनी सूंड की एक सधी हुइ गति से, शिमिट की 
वास्कट की जेब से उसने उसकी घडी मिकाल ली और उसे उसके 
सामने कर दिया ) सुद॒याँ बता रही थी कि बारह वज गये है । फिर, 
घरी को लौंटाकर, छ्वाउटी टवाइटी ने श्मिट की गदन के वालर की 
पक्‍ड कर ऊपर उठा लिया और उसे इसी त्तरह लिये हुए रगभुमि से 
बाहर चला गया । प्रोफेसर गुस्से से चीखता रहा परन्तु उसके साथिया 
ने हँसते रटने के अलाबा और वृंछ नहीं क्था। जुग अस्तवल से 
दौड़ जाया और हाथी को डाटने इपटने लगा परातु द्वाइदी टबाइटी 
ने उसवी सरफ वोई ध्यान नहीं दिया। श्मिद दी बाहर रास्ते मे 
उसने उतार दिया ! इस तरह उससे अपना बदला ले चूबने के बाद 
उसने अपनी हिंसक दष्टि राभूमि म खड़े दूसरे वेगानिकों की तरफ 
की । “ठीक है, ढीव है हम लोग जा ही रहे है,' स्टोल्ज ने हाथी से 
ऐसे कहा जस वह कीइ जाटमी हो । ' तुम गुस्सा सत्र हो ।! 


इतना कहने के बात घबराबया हुआ स्टोत्ज रसभूमि से निवेल 
आया । उसके पीछे पीछे दसरे प्राफ्सर भी चल गये । 


“ह्वाइटी, तुमने बिल्कछ ठीक क्या जो उनकों बाहर निकाल 
दिया,' जुग ने कहा । ' हम बहुत काम करने को पडा है । है, जोह्मान ! 
फ्रोईरिक | विल्टेम ' तुम लोग कहा मर गये ?! 


नभा रगभूमि भे कई मजदूर आ गये जौर उहाने सफाई शुरू 
कर दी। उहाने बालू खांदकर बराबर की , रास्तो को झाड_से साफ 
किया, छद्बा, सीढियो और छलका दा बाहर के गये। हाथी ने मच 
की सजावट का सामान हटाने में झुग्र की मदद की परन्तु ऐसा 
लगता था णसे काम करत की उसकी मर्जी न थी। या तो किसी 
चीज दे बारे म वह नाराज हां यया था, या, शायद, रात के उस 
बंवक्त वे दूमरे प्रदशन के दाद वह थब गया था | वह नयुना से आवाज 
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ब्रता, सिर को इधर उधर पटकक्‍्ता " और स्टज की साज-सज्जा को 
ढवेलता-गिराता चलता | उनम से एक चीज को उसमे इतने जोर से 
घसीटा कि वह वही दटूढ गयी । 


“सावधानी से, ओ शैतान ( जुग ने चिल्लाते हुए उससे कहां। 
“आज तुम काम-चोरी क्‍या वर रहे हो ? मु्यचे लगता है कि तुम्हारा 
सर फिर गया है । अब तुम पढ छिख सकते हो, इसलिए शारीरिक 
मेहनत करना झायद अच्छा नहीं रूमता ! लेकिन उससे बचा नही जा 
सकता, जनावआली | यहा कोई खैरात खाना नहीं है। सक्‍स मे हर 
एक को काम करना पडता है। हैनरिक फैरी को दखी । एक बेहतरीन 
घुडसवार के रूप म वह सारी दुनिया मे मशहूर है, फिर भी जब वह 
अपना कौशल नही दिखाता होता तब वर्दी पहनकर सईसा के साथ 
खड़ा रहता है | वालू हटाने में भी वह मदद देता है ।” 


बात सच थी और हाथी इसे जानता था। लेकिन द्वाइटी-दवाइटी 
को हैनरिक फरी से कया लेना देना था । वह फिर चिघाडा और रगभूमि 
की पार करता हुआ वाहर के रास्ते की तरफ चल्ल दिया | 


जु ग अब पूरे तौर से गुस्सा हो उठा था | वह ज्ञोर से चिल्लाया' 
“ हु, तुम कहा भागे जा रहे हो ? रको | में तुमसे कहता हूँ ?” 


फ्रि उसने एक याड, उठा ली और उसे लेकर हाथी की तरफ 
दोडा । उसवी मूठ से जुग ने उसके मां पूट्टों पर वार कर दिया। 
इससे पहले कभी जु ग ने हाथी वो नही मारा था। यह सच हैकि 
इससे पहले कभी हाथी ने भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया 
था। यवायक छ्वाइटी-टवाइटी इतने जोर से चिंघाडा कि छोटान्सा 
जु ग वही जमीन पर लुढ़क गया । अपने दोनो हाथा से वह अपना पेट 
पकक्‍डे था, जँसे कि उसकी चिंघाइ से बीमार हो गया हो । हाथी फौरन 
मुठ पडा, जु ग वो एक पिल्‍ले वी तरह उसने ऊपर उठा लिया, और 
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मं 


हवा मे उछाल दिया । इसी तरह कई बार वह उसे हवा में उछाछता 
और बीच में ही पवडता रहा | भत में, उसते उसे जमीन पर खड़ा कर 
दिया, वही परी सांड_ को अपनी सूंड से उठा लिया और, रगभूमि 
भें धूमते हुए, उसने लिखा 


“सबरदार, अब कसी मुझे हाथ न लगाना ! मैं जानवर नहीं हूँ । 
में एवं मानव प्राणी हूँ ! ” 


इसके बाद झादू को उसने फक दिया और उदृण्ड भाव से बाहर 
चला गया । जस्तबल वे घोडा के पास' से होता हुआ वहूं फाटक पर 
पहुँच गया ! वहाँ जपनी विशाल काभ्रा को उसने फाटक से लगाया 
और जोर से धवका दिया । फाटक चरचराया और फिर उस जबदस्त 
धक्के से चुरचूर हा गयां । आजाद होकर हाथी वाहर निक्‍्छ 
गया | 


++ 


जुदविग स्ट्रोम सकस का मनेजर था । इत्तफाक से उस दिन सारी 
शात वह बहुत परेशान रहा था। आखिरकार, बडी भुश्किल से जब 
असे नीद जाई थी उस्ती समय उसके बवढलर आया। उससे कमरे वे' 
दरवाजे पर उसने हलके से दस्तक दी। उतने उससे कहा कि जुज्भ किसी 
बहुत जररी काम स आया है। सकक्‍स के क्मचारोी सत्र कुछ जानत 
थे। 36 पूरी ट्रेनिग मिठ चुकी थी। इसलिए इस खबर को सुनते 
ही स्ट्रोम पीरन समझ गया वि कई बहुत ही समीद वारदात हुई 
होगी तभी ऐसे ववक्त उसका जगाने कोई आया है। जल्दी जलती 
उसन अपना डॉ सिंग गाउन पहना, सस्‍्लीपरो में पैर डाले और छांठे से 


बटठक साथ मर बाहर वितकरर आया। या हुआ, जुद्ध ?”, उससे 
पूछा । 


श्द्न 


/एक बहुत ही भयानक चीज हो गयी है, मिस्टर स्ट्रौम | 
र्वाव्टी-ट्वाइटी को गर्मी चढ गयी है !” जुज्न वी आखो और उसके 
हाथो वी मति से परेशानी झलक रही थी | 


“जुद्ध, तुम्हारा दिमाग क्या बिलवुरू खराब हो गया है ?” स्ट्रौम 
ने पूछा । 


युरा मानते हुए जुद्ध ने कहा, “में जानता हूँ कि तुम मेरी बात 
का विश्वास नही करते ! पर मैं बिल्कुल होश में हेँ औौर जो कह 
रहा हूँ ठीक ही ठीक कह रहा हूँ । अगर तुम्हे मेरी बात का भरोसा नही 
है तो तुम जोहान, फ़रैडरिक और विल्हेम से पूछ ले सकते हो । उन्‍्हान 
सब कुछ अपनी आखा से देखा है। हाथी ने झाड, मेरे हाथ से छीन 
ली थी और रमभूमि में पडी बालू के ऊपर ल्खि था 'मैं जानवर 
नही हूँ, में एक मानव प्राणी हूँ |! इसके बाद एकदम ऊपर तक उठा- 
उठाकर १६ वार उसने मुझे उछाला था। फिर अस्तबलो वी तरफ से 
वह आगे निकल गया, फाटक के उसने दुकडे टुक्डे कर दिये और बाहर 
भाग गया 77 

थया कहा ? भाग गया ! बेवकक कही के, मुझे फौरन बयां 
नही बताया ” उसे पकड़ने और वापिस छाने के लिए हमे फौरन वुछ 
करना चाहिए, वर्ना वह न जाने वया शरारत कर डाले ।” 


स्ट्रोम की आखो के सामने पुलिस की जुमाने की पर्घी घूमने 
लगी । उसके सामने किसानो के खेतो को हुए नुक्सान के हम्बे-लम्ब 
बिल तथा दूसरे नुकसानो के बिल नाचने लग्रे। उसे हरेक के नुक्सान 
का आना पाई तक भरना पडेया 


“सकक्‍्स मे आज क्सिको ड्यूटी है? पुल्सि को इत्तिला दे दी 
गयी ? हाथी को पकडने के लिए कया क्या गया ?” 

“ड्यूटी तो मेरी ही है। मैं जो कुछ भी कर सकता था कर चुवा 
हैं, जुग ने जवाब दिया। “पुलिस को मैने इत्तिला नहीं दी, परन्तु 
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उसे जल्दी ही सव कुछ मालूम हो जायगा । मैंने छ्वाइटी टवाइटी 
का बहुत दूर तक पीछा किया, उससे लौटन की बार वार प्राथना की, 
मत उसे 'बैरन', 'काऊष्ट , यहा तक जि 'जनरललिस्मिमा (महासेनापति ) 
तक कहकर सम्बाधित क्या | मैन कहा, 'महाराज लौट आभा 
महामहिम, मुझे माफ कर दा क्‍्यांह़ि मैं तुम्हे फौरन न पहचान सका । 
सकस में अधेरा था ओर मैं तुम्ह कंक्‍ट एक हाथी समझ बैठा | 
परन्तु उसने बस एक नजर मेर॑ ऊपर डाली, तिरस्कार के साथ 
जोर से विधाडदा और फिर आग॑ बढ़ गया | जाहान और विल्हम 
मोटर साइकिला पर वठकर उसके पीछे गये है । वह उ'टर डेन लिण्डन 
में घस गया टीयरगाट्टन से हाता हुआ चारलोटटेनबगर चाऊसी में 
निकल गया और फिर ग्रुनवाल्ड वी तरफ चल्प गया । इस समय 
मस्तीपुवक वह हैवेल मे छाट छगा रहा है ।' 


तभी टेलीफात की घटी वजी और मस्ट्रौम मे रिसीवर उठा 
लिया । 


एहुला ! हाँ बोल रहा हूँ मुच मालम हा गया है शुक्रिया 

हम जो भी कर सकते भे कर चुके है फायर ब्रिगेड ? 

मुझे उसके बारे मशक है । अच्छा हो यदि जानवर को हम 
झ्लेड न ॥॥ | 


रिसोवर का वापिस रखते हुए स्ट्रोम न कहा। पुलिस का पॉन 
था | वह कहती है कि फायर प्रिग्नेड का बुला लिया जाय और हाथी 
को वापिस भेजने के लिए उस पर पानी के नलो से पानी डाला जाय ! 
परन्तु छ्वाइटी-टवाइटी के सम्बंध म हम बहुत सावधानी बतन की 
जरूरत है ।” 


“ पागल आदमिया के साथ और छटखानी न की जानी चाहिए ', 
जुद्ध ने कहा । 
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'पफिर भी, जुद्ध, हाथी और जिसी की जपशा तुमको अधिक 
अच्छी तरह जानता है। उसके पास पहुंचने की और पुसलावर उसे 
सकम में वापिस ले आने की कोशिश करो ।” 


“जरूर, कोशिश ता मैं क्र ही सकता हूँ। शायद मुझे उसको 
हिण्डेलवग कहुकर बुलाना चाहिए २” 


जुज्ञ चला गया। 


सारी रात स्टोम जागता हुआ टलीफोन से सदेशो को सुनता और 
भादेश जारी करता रहा । वुछ देर तक हाथी फाओएनिसेल द्वीप के 
बिल्कुल पास ही नहाता रहा | फिर बराबर क॑ किसी के घरैलू बाग 
पर उसने धावा वोल दिया । वहाँ की तमाम वादग्रोभिया और गाजरो 
को वह खा गया | पडौस वे एक दूसरे बाग के सेवो को उसने चवखा 
और फ़िर वह फ्रीडेसडौफ के जगला की तरफ चला गया ॥ 


ऐसी रिपोट कही से नहीं आयी थी कि हाथी ने कसी आदमी को 
कसी तरह की चोट पहुंचायी है अथवा जान वूझ कर कोई दूसरा नुक 
सान क्या है। आम तौर से उसका व्यवहार बहुत अच्छा रहा था। 
घास उसके पैरो के नीचे न रौद जाय इसलिए अत्यात सावधानी के 
साथ वह बाग के पवक॑ सार्यो पर ही चला था। उसने गलिया जौर 
सडका पर ही चलने की कोशिश की थी । वैवल भूख से मजबूर होकर 
ही उस बाग-बगीचो के सब्जी-साग और फ्लो को खाना पडा था। 
इसके बावजूद, उसने बहुत सावधानी बरती थी । 


उसने क्यारिया को कूचलने से बचाया था । बदगाभिया का उसन 
बहुत तरीके से खाया था | उसने उनकी एक पात व बाद दूसरी पाव 
को खाम्मा था| फलो के पेड दी शाखाओ कर भी उसने टूटन नहीं दिया 
यथा। 
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सुबह ६ बजे जुद्ढ दुबारा वहा आया। वह थवा हुआ था और 
उमके उपर धूल लिपटी हुई थी । उसका चेहरा वाछा हो रहा था और 
उससे पसीना निक्छ रहा था | उसके कपडे भी भीगकर गरीले हो गये ये । 


'कढो, अब क्‍या हाल है जुझ्ध *” 


"रिपोट करने लायक बुछ नही है । द्वाइटी ट्वाइटी कसी भी 
तरह की बात सुनने के लिए तैयार नही है । मेन उस मिस्टर प्रेसीडेप्ट' 
तक कहा था। परतु वह नाराज़ हो उठा और मुझे उठाकर उसने सील 
में फेंक दिया । हाथियों को जब बडप्पन का रोग लग जाता है तो 
स्पप्टतया उनका रूप बेसी ही स्थिति के आदमियो क॑ रूप से भिन्न 
होता है। इसलिये मेन उसे तक से समझाने की कोशिश वी. शायद 
जापको खयाल हो रहा है कि आप अफ्रीका में हे! मैंने उससे 
पूछा । डर के मारे इस वार कसी उपाधि का इस्तेमाल मेंने नहीं 
कया था। परन्तु यह जफ्रीका नही है। यह तो ५२८ का उत्तरी 
अक्षांद है । सम्भव है कि अगस्त के इस महीने मे वहा फ्लछा और श्ञाक 
संब्जिया वी इफ्रात हांती हो । परन्तु जब वहाँ जाड़े वी वफ पड़ने 
लगगी तव क्या होगा ? उस वक्त आप क्या करेंगे ? बकरा की तरह पेड 
वी छाल तो आप सा नहीं सकेंगे, खा सकेंगे ? आप याद कीजिए कि 
किसी द्ामाने मं आपक पूथज मैमथ लांग (भीम गज) यहाँ योरप म॑ 
रहा करते थे । परन्तु ठठ के मारे व सब मर गये। इसीलिए क्‍या 
अच्छा न होगा कि आप वापस सक्स के अपने घर लौट जाय जहा आपको 
ढोक से रवसा जायगा, जाडे भें गस रखने वा इतज्ञाम कया जायगा 
और कपड़े पहनाये जायेंगे ।' ह्वाँट्टेटी टवाइटी न॑ बटुत ध्यान से य॑ बातें 
सुनी । क्षण भर तंव' वह विचार करता रहा। लेक्नि आखिर म॑ अपनी 
सूँड से मर ऊपर उसने पानी वी वर्षा कर दी। ५ मिनट के अदर 
उसने मुये दो बार स्नान करा दिया । मरी तो खूब अच्छी तरह गत 
बा गयी है | मच जूही जुकाम न हो जाय तो आल्चय ही होगा !” 
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३ युद्ध घोषणा 


समझाने बुझाने के सारे नतिक प्रयत्व बेकार हुए | अन्त म स्टोम 
को कडे कदम उठाने के लिये मजबूर होना पडा | फायरमेना (आग- 
बुयाने वाले छोगा) का एक बिग्रेड जगल में भेज दिया गया। उनके 
आगे-आग पुलिस थी | फायरमेन हाथी के पास दस गज़ तक पहुंच गये । 
उहान उसे इंद गिद एक अद्ध नचक्ष बना लिया | फिर उन्होने 
पानी के अपने ताकतवर नलो से उस विशाल जानवर पर पानी छोडना 
शुरू क्या | हाथी को फवारे के इस स्नान में बहुत मज़ा आया। 
पहले एक तरफ, फ्रि दूसरी तरफ नलो की त्तरफ घूम घुमकर और 
जोरा से चिघधाडते हुए उसने खूब नहाया । इसके बाद, दस नलो को 
मिलाकर पानी की एक बहुत शक्तिशाली धार बनायी गयी, और 
उसे सीधे हाथी की आँखो पर लगा दिया गया | 


यह चीज उसे पसाद नही आमी । वह जोर से चिघाडा और फायर 
मेनो की तरफ इतने गुस्से से बढठा कि वे घवडा गये । हौज नलो को 
उहोन वही डाछ दिया और भाग खडे हुए। पलक मारते ही हौज़ नकल 
के टुकड टुक्डे हो गये और फायर इजिन उल्ट गये | 


इसके बाद से स्ट्रीम के खर्चे के वबिछ चढत ही गय। हाथी का 
क्रोध अजब पूण रूप से जाग उठा था | उसके और जनता के बीच युद्ध 
धापणा हो गयी थी और यह बताने मे उसने कोई कोर-कसर नहीं 
रखी कि जनता को यह युद्ध महँगा पडेगा । फायर जिगेड की कई मोटरो 
को उठा कर उसने योल में फेंक दिया । जग कः अफसर के लछौज 
(मकान) वा उसने नष्ट कर दिया । एक पुलिसमेन को पकड़कर उससे 
एक पेड पर लुका दिया । इसके पहले तक वह सावधानी बरत रहा था, 
परन्तु अद उसने जा नुकसान करना शुरू कर दिया था उसकी कोई 
सीमा नही थी । फिर भी, इस विनाश काय में भी, एक विचिन प्रकार 


श्रे 


वी चतुराई के चिह्न मौजूद ये । जब भी भौसत पाग्रछ हाथी की अपक्षा 
उसम नुक्सान पहुंचाने की कही अधिक क्षमत्ता थी । 


पुलिस के प्रधान को फ्रीडंसडौफ के जगह की घटनाओं की रिपोट 
ज्या ही मिली त्या ही उसने हुक्म जारी कर दिया कि पुलिस के 
बडे-बडे, राइफिलवाले दलों फरो फौरन बुलाकर जयल भेज दिया 
जाय । वहाँ जावर वे हाथी को चारा तरफ स॑ घेर लें और भार दें। 
स्टोम वी हालत बहुत खराब थी । दुबारा कभी इस तरह का हाथी 
पाने की आशा वह नही कर सकता था। मन ही मन उसने अपने को 
इस बात के लिए राजी कर लिया था कि हाथी की हरकतो के एवच्र 
में उस भारी हरजाना भरना पंडेगा। लेकिन, वह सोचता था कि 
ह्वाइटी टवाइटी ठीव हो जायगा तो मय सूद के वह सारा खर्चा बसुल 
क्र लेगा । स्ट्रौम ने पुलिय के प्रधान से प्राथना की वि उसे मारने के 
हुक्म को मुल्तवी कर दिया जाय । उसे आशा थी कि दगई हाथी किसी 
न कसी प्रकार फिर ठीक हो जायगा । 


पुल्सि वे प्रधान का उत्तर था “मे तुम्ह बेवल दस घट का समय 
दे सकता हाँ | घट भर म सारे जगल को घेर लिया जायगा | ज़रूरत 
पड़ी तो पुलिस वी मदद वे ल्यि मैं सेना को भी बुला भेजूगा ।! 


स्ट्रीम ने आपत्ति-्कालीन एक मीटिय बुल्ाथी । सकस के रुगभग 
सार क्मचारी तथा करतब दिखाने वाले लोग इसम उपस्थित ये। 
जिंदा अजायबधर वे डायरेक्टर और उनवे सहायक भी मौजूद थे । 
मीटिंग ने! « घट वाद, जगलू में चारो तरफ, छिप॑ हुय॑ गरडढो और 
फादों का जाल बिछा दिया गया। ”तनी चाटाबी ये ल्‍््याये गये फदा 
म कसी भी मामूली हाथी वा जासानी से पडा जा सबता था । 
परन्तु ह्वाइटी टवाइटी वी नहीं । वह बाड़े के बाहर निकठ गया, 
गडड़ो वो छिपाने वे लिए जो चीज़ें रसी गयी थी उनको उसने तोडकर 


श्र 


नप्ठ कर दिया, उन तख्तों पर पैर रखने से वह साफ बच कर निकेछ 
गया जो पेडो की झाखाआ से बधे भारी लट्ठो से जुडे थे । उस तरह का 
एक भी ल्ट्टा अगर किसी हाथी के सिर पर ग्रिर पडता तो बहू वही 
वेहोश हो जाता और ढेर हो जाता । 


पुलिस के प्रधाव ने जो अवकाश दिया था वह खत्म हो रहा था। 
पुलिस के मज़बूत दल घेरे को अधिकाधिक कडा करने जा रहे थे। 
सशस्न पुलिस उस भील के और पास आ गयी थी । पेडा के तनों के 
बीच हाथी का विशाल शरीर साफ-साफ दिखलायी दे रहा था। वह 
पानी को अपनी सूड भे भरता, सूड को सिर के ऊपर ले जाता, और 
फिर फब्वारे वी एक फूहार की तरह पानी को अपनी पीठ पर डाछ 
देता । वह इसी में मस्त था। 


हुब्म देते हुए अफसर ने धीरे से कहा, “तैयार !” 
“गोली चलाओ ! ” 


गोलियो की आवाज़ आयी भौर आस पास के पूरे जगल म॑ गूज उठी । 
हाथी ने अपना सिर धुमाया । उसमे से खून की धारें निकेल रही थी । 
फिर वह पुलिस की तरफ दौढा । पुलिस गोलिया चलाती रही । गोलिया 
वी उसने उपेक्षा की और दोडता रहा । पुलिस वाले निश्ञाना छूुगाने मे 
कच्चे नही थे, परन्तु हाथी की शरीर-रचना की उह जानकारी नहीं 
थी, इसलिए उनकी गोलिया उसके भस्तिप्क और हृदय में नहीं लग 
रही थी । हाथी के यही सबसे कमज़ोर स्थरू होते हु। दद और डर वो 
वजह से कोर से चिघाडते हुए, हाथी ने अपनी सू ड आगे फैछायी, फिर 
जल्दी से उसे उसने वापिस मोड लिया। घ्लड उसका अत्यतत महत्वपूण 
अग है, उसके बिना हाथी जल्दी ही मर जाता है। इसलिए वेवकछ 
अत्यन्त गम्भीर परिस्थितियों मे ही हाथी अपने बचाव के लिए, अभवा 
आक्रमण बरने के लिए उसवा उपयोग करता है। हाँइटी-ट्वाइटी न 
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अपने सिर को नीचा क्रिया और अपने विशालकाय दातों स दुश्मन पर 
भपकर हमला बोल दिया । उसके प्रत्येक दात का वजन लगभग १०० 
पांड था| उनके प्रहारा कें सामने कवर सरत अनुशासन वे ही कारण 
पुल्सिमन तायडतांड गोरी चलाते हुए अपनी जगहो पर जमे रह । 


इसके बावजूद, घेर को तोडकर हाथी बाहर निकल गया । रास्ते वी 
सारी रक्ावटो का उसने ध्वस कर दिया और फिर जतर्वान हो गया । 


उसका पीछा क्या गया | परातु उस पकड़ना तो दूर रहा, उसवे 
पास तक पहुंचना भी आसान न था | पुशिस की टुकड़िया को सटक पर 
ही रहता पडता था परन्तु हाथी को तो कोई खास रास्ता चुनने की 
जम्परत नही थी । बिना कही रुके बागो-बंगियाओं और जगली इलाका 
का पार करता हुआ वह आग बड़ गया । 


डे. बैगनर ने परिस्थिति सेंमाली 


स्ट्रीम इस बीच निराश-हताश अपन कम्तर मे चक्‍कर हछूंगा रहा 
था । घीर पीर वह वुडबुडाता जाता था, “मै मिट गया ! बिल्क्रुछ 
बर्बाद हा गया | मेरी साश सम्पत्ति हाथी के नुकसान का हरजाना 
चुकान म ही चली जायमगी । फिर छ्वाइटों टवाइटी को व जान से मार 
देगे । यह क्तिना अपूणनीय नुक्सान होगा । 

तभी एक नौकर आया और उसने तइतरी पर रखा हुआ एवं 
सदेत स्ट्रोम का दिया । 

“आप के लिए तार है,” उप्तन कहा । 

“इसवे मानी सारा सेल रात्म हा गया !।' सक्‍्स मनत॑जर न सोचा । 
निस्सदेह उसमे यही बताया गया हांगा तिः हाथी को उठ्धान मार 


दिया है। परन्तु नहीं, यह तो सावियत सथ का तार है ! मात्यो स आया 
है ।। आश्चय है, इस वहाँ स किसने भेजा हांगा २! 
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“पैनेजर स्ट्रोम, बुर सकस, वलिन 


“मी अभी हाथी वे भागने की खबर पढी। पुल्मि से 
दर्खास्त कीजिए वी उसे मारा के हुलम को फौरन वापिस ले 
छठे | किसो नौकर से हाथी के पास निम्न सदेश भिजवा दीजिए 
'सेपिमस्स, वैगनर हवाई जहाज़ से वलिन आ रहे हैं । दुश सर्वस 
यबापिस चऐे जाआ / ऊुगर इस पर भी वहु आपयी आज्ञा न माने 
तब उसे गाली मार दें-- 


“प्रोफेसर देंगनर ४ 


स्ट्रौम ने तार को दुबारा पढ़ा । 


"मेरी समय म कुछ नहीं आता ! मालूम हांता है कि प्रोफेसर 
वैगनर हाथी से परिचित हैं । उहोंने उसके पुरान नाम 'सेपियन्स! वा 
इस्तेमाऊछ किया है। ऐक्नि बैगनर को यह क्योवर विश्वास है कि यह 
बताये जाने पर कि प्रॉफेसर वधाॉस्न आ रहे है, हाथी वहाँ लौट आयेगा ? 
फिर भी, तार से हाथी वो बचा लेने की थोडी सभावना तो दिखलछाई 
देती है ।” 


मनजर ने फोरन बाप हुरू कर दिया । काफी वछ्िताई दे बाद री 
पुल्सि के प्रधान को “पौजी वारवादयाँ बन्द वरों” वे लिए वह राजी 
पर सकता । जुद्धू वो हवाई जहाज़ से फौरन हाथी के पास भेज दिया 
गय्या 


“दू जब छाइटी-टवाइटी के पास पहुंचा तो एकदम विराम-्सा घ 
के एक दूत के ढग से उसने एक सर्पंद झूमाऊरू निषाल्कर उसके साम+ 
हिशाया । 


फिर उसने या "ुझः किसा, “महामाय सेपियन्स । प्रोफेसर बैंगनर 
ने आप वो अभिनन्‍्दन भेजा है ये चलिन आ रहे है और आप से मिएने। 
ये इच्छुव है । सिरता बृष् सपस में होगा। मैं आपयो विश्वास दिएावा 


३३ थे 


हैँ कि छौटने पर आप का कसी तरह का नुक्सान नहीं पहुंचाया 
जायगा ।/ 


हाथी ने जु ग॒ की वात को जत्यत ध्यान से सुना, एक क्षण तक 
विचार क्या, फिर अपनी सूंड से उस ऊपर उठाकर अपनी पीठ पर 
बठा ल्या । इसव वाद आहिस्ता-आहिस्ता वह वलिन वी ओर जाने 
वाली उत्तर की सडक पर चल पडा । इस भांति जुग न देखा कि बह 
एक साथ दो-दो भूमिवाएँ अदा बर रहा था--वह्‌ एक बाधक भी था 
और उसका रक्षक भी | जब तक वह हाथी की पीठ पर बैठा था तब 
तक उस पर कई गाली नहीं चत्ा सकता था । 


हाथी, निस्सदह, पैदछ चलता गया । परतु प्रोफेसर वैगनर और 
उतवा सहायक डेनीसीव हवाई जहाज स॑ उड़बर बल्नि जाये थ, 
इसलिए वे उससे पहले वहाँ पहुंच गये थे । वहा पहु चते ही तुरत ब्रे 
स्ट्रौम से मिलने चछ पडे । इस समय तक सक्स मैनेजर के पास तार आ 
चुका था । उससे उसे सूचना मिल गयी थी कि प्रोफेसर वैगनर वा नाम 
लत ही द्वॉइटी-ट्वाइटी एकदम विनम्र और आतचाकारी बन गया था 
आर अब वट्ट बलिन के रास्त में था । 


वैगनर ने पूछा, “क्या आप मुझे यह बता सकते हू कि यह हाथी 
आपको क्से मिला था ”? क्या आप उसके इतिहास को जानते है ?” 


“मने उसे ताड व तल और सजूरों व एक सौदागर से खरीदा था । 
उस सौदागर का नाम निक्स था। बह मध्य अफ्रीका मे, बागा मे रहता 
है। यह जगट मठादी से बहुत दूर नहीं है । उसने बताया था कि एक 
दिन जब उसके बच्चे वगीचे में खेल रह थे, तभी अचानक यह हाथी 

ही से वहाँ आ गया था । वह बच्चा का तरह-तरह के अदभुत सेट दिया 
रहा या | कभी वह अपने पैरा पर खड़ा हांता, कभी नाचता, और कभी 
हकडिया से बाजीगरी वे! करतव दिखलाता । एक बार उसने अपन बडे 


र्प 


घड़े दातो को जमीन में गाड दिया, आग के अपने पैरो पर खडा हो गया 
और अत्यंत मशाक्या डग से पीछे के अपने पैरो को मठकाने लगा 
तथा अपनी दुम को नचाने छगा ! हंसते हसते निक्स के वच्चो के पट 
मेँ वल पड गये और वे घास पर लोटने लगे । हाथी को ह्वाइटी-ट्वाइटी 
फ्हने वा विचार बच्चो ने ही दिया था। जैसा कि हर एक जानता है, 
भग्रेडी मे छाइटी-ट्वाइटी का मतऊूब 'छिलाडी, किल्लोर्ले बरने वाला 
होता है। कभी-कभी इस शब्द वा इस्तेमाल आशचय चिह्न वे रूप मे 
भी होता है, जैसे वि कोई कह रहा हो “अच्छा, अच्छा! * धीरे घीरे हाथी 
इसी नाम का अम्यस्त हो गया। फिर जब वह हमारे पास आया तो 
हमने उसे रख लिया | उसकी खरीद से सम्बाघित दस्तावेज्ञा को देखिए, 
ये है। वे सव एकदम ठोक हैं । उसकी खरीद के सम्बंध में कोई सवाल 
नही उठ सकता ४४ 


“खरीद के सम्बध में कोई सवार उठाने का मेरा इरादा नहीं है,” 
वेंगनर ने कहा । “हाथी के शरीर पर क्या कोई विशेष चिह्न हैं ?” 

"उसके सिर पर कृछ वड-वर्ड दायर जैसे बने हुए हैं ॥ मिस्टर 
निक्‍स का रायाल था कि ये दाग उन चोटो के हैं जो हाथी 
पकडते समय उसे लगी हागी | ये देशी लोग हाथिया को बापी यवर 
टग से पकड़ते हैं। दागो ने उसको कुरूप बना टिया हू । उनवा टेलर 
पीलिक को बुरा रुग सकता है, इसलिए उसके सिर या /मं सित्व मे 
पढ़े हुए एक ठोपे से टेंक देते हैं जिसमे चबर भी एग हांत॑ हैं । 


“तब तो घिला शक यह वही हाथी है । 
४|]आपका मतलब २! स्ट्रोम ने पूछा । 


५ गया पे 
“वह सेपियन्स है, वही हाथी जा मेर पास से कक 
बेल्जियम बागों में एवं बैचानिवा अभियान के का रे 
और, मे मैंने ही ट्रेनिय दी थी। टेक्िनि एव रात रू 
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यह युप्त बातचीत स्ट्रौम का पस'द नहीं आ रही थी । 


धीरज खोते हुए उसने कहा, “अच्छा, तो फिर अब बताइये हाथी 
ने क्या तय किया २” 


“वह थोड़े दिना की छुट्टी मनाना चाहता है जिससे कि कुछ खास 
चीज़ें मुथ्े बतल्ला सके । छूट्वी के वाद सकस मे लौट आमने के छिए वह 
राजी है , शत बस एक है मिस्टर जुग अपनी बदसलूकी के लिए 
उससे माफी माँगें और वादा करें कि शारीरिक बल का फिर कभी 
उसके सिलाफ इस्तेमाल नही करेंगे । यह ठीक है कि हाथी के ऊपर 
ऐमे प्रहार का काई खास असर नही होता । परतु सिद्धान्तत ही बह 
क्सी प्रकार का अपमान सहने के लिए तैयार नही है ।” 


झूठ मृठ का आइचय दिखलाते हुएं, जुग न पुछा, “आप कहते ह॑ 
मैंने हाथी को मारा था ?” 

वबगनर ने जवाब दिया, “जी हा, साड, की मूठ से | जुग, आपको 
बहाना करने की जरूरत नही है , हाथी यूठ नही बालता । हाथी के 
प्रति आपकी उसी तरह का विनम्न व्यवहार करना चाहिए जिस तरह 
का आप 

"गणतत्र के प्रेसीडेण्ट के साथ वरेंगे ४ 

* किसी भी इसान क॑ साथ जिसे अपनी प्रतिष्ठा वर 
जरा भी भान है ।” 


दुप्टता से जुग ने कहा, “भायद बह कोई नवाब है ?” 


स्ट्रौम ने डॉँटते हुए कहा, “अब यह सब बहुत हो चुका । इस सब 
परेशानी के ल्ए तुम्ही जिम्मदार हो, जुग भौर मैं इसका हरजाना 
तुम्ही से भरवाऊँगा । मिस्टर छ्वॉइटी टवॉइटी कब छूट्टी लेना चाहते 
हैं और वे वहाँ जायेंगे ?” 


“उसके साथ पयटन के लिए हम लोग पैदल जायेगे / वगनर ने 
जवाब दिया । “ बहुत मजा आयगा । उसकी चौडी पीठ पर डेवीसीव 
और मैं दोनो अच्छी तरह आा जायँगे और वह हमे दक्षिण बी ओर के 
जायगा। हाथी ने स्विजरलैण्ड के चरायाहा में छुट्टी दिताने की इच्छा 
प्रकट की है ।” 


वगनर का सहायक डेनीसोव अभी केवल २३ वष का ही था । 
परन्तु, अपनी युवावस्था के बावजूद, उसने कई जीव दास्त्रीय खोजें की 
थी । वेगनर ने अपनी प्रयोगशाला मं काम करने के लिए उसे भर्ती 
करते हुए उससे कहा था, “तुम बहुत कुछ करोगे !” नवयुवव' देशानिव 
उस समय एक अनिवचनीय आनंद म॑ डूब गया था। प्रोफेसर के पांस 
भी अपने सहायक पर इस तरह प्रसन होने वा कारण था। इसलिए 
जहाँ वह जाते थे, वहाँ डेनीसोव भी जाता था । 


“इनीसोव, ऐक्मि आइवनोविच यह नाम बहुत छझम्बा है, 
वेंगनर ने पहले ही दिन साथ काम करते समय उससे कहा था । 
“अगर हर वार जब मुर्ये तुमको वुल्ना हो मुभे ऐक्मि आइवनोविच 

कहना पडेगा तो साहू में ४८ मिनट सिफ इसी में सच करता रहूंगा 
और उन ४८ मिनटो में बहुत वुछ कया जा सकता है। इसलिए में 
कसी भी नाम का इस्तेमाल नही करूँगा जब तथ कि मुझ तुमको 
पुवारना न हो, और जब तुम्ह पुवारना होगा तब मैं सक्षेप म और 
साफ-साफ सिफ 'डेन |” कह कर आवाज छंगाउँगा। और तुम नी 


मुर्ये 'धग” वह सवते हो ।” समय बचाने के काम में वैगनर मनिपुण था । 


सुबह तक सब वु्ठ तैयार हो गया। हाथी की पीठ पर वैंगनर 
मौर डेनीसोव दोना के लिए काफी स्थान था। वेवल जरूरी बोजे ही 
उनके साथ रखी गयी थी 


बहुत सुबह वा वदत होने पर भी स्ट्रोम उाह विदा परने 
आया था । 
का 


| 
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"(हाथी को आप खिलायगे कसे ?” उसने पूछा । 


वैगनर न उत्तर दिया, “कस्वा और गावो मे हर जगह हम शो 
दिखायेंगे । बदछे म दश्षक्गण उसे खाना दंगे। सेपियस अपने को 
खिलायंगा और हमे भी । गुड बाई ।” 


धीरे-धीरे हाथी सडक पर चलन लगा । कितु ज्या ही शहर के 
जीतिम मकान से वह आगे निकला और और सामने के हूम्बव राजमाग 
को उसने देखा त्यो ही, बिना किसी के वुछ्ध कहे हए ही, उसने अपनी 
रफ्तार तंज कर दी ) वह ७ मील पी घट की रफ्तार से चलने लगा । 


“डेन, हाथी को सभाछना अब तुम्हारा काम है। और जिससे कि 
तुम उसे अच्छी तरह समन जामो यह लावषध्यक है कि तुम उसके 
साधारण जीवन वी पिछठी बातें जान छो। इस नोटबुक को छो। 
यह डायरी है जिस तुम्हारे पृवगामी पसकोव ने तैयार क्या था। 
उसने मरे साथ कागों का दौरा क्या था। पसकोव को एव मज़ेदार 
दुख-सुखपूण अनुभव हुआ था । उसके बारे म॑ मैं किसी और दिन तुमका 
बधतलाऊँगा । इस बीच इस डायरी वा पढ़ टाला। ! 


वैगनर हाथी के सिर के पास सिसक गये । उाहाने एक छोटी सी 
मेज निकाली और अपने सामने रख छी और इसके वाद अपने दोना 
हाथो स दो नाठयुका मे एक ही साथ ल्सिता चुल् कर दिया। वैगमर 
हमेशा ही दो काम साथ-साथ करते थे । 

"अच्छा आओ, अथव मुर्से पूरी कहानी बताओ,” हाथी को मम्ब्रोधित 
करते हुए उाहनि कहा | हाथी ने अपनी सूंड पीछे वी आर घुप्ताया 
जिससे वह वैगनर के वान के एकदम पास तक परटोच गयां। फिर 
थांदी योडी देर म तेछी के साथ उसने गुस्स भरी आवाजें वरना शुरू 
वर दिया । 

/हफ-फ-पफ-फ+प-फफ 
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एक मोटी-सी, विल्द-वेंधी नोददुक यो झोल्ने हुए डेनीसोव पे 
सोचा, “यह तो मोस् कोड (मो्से की साकेतिरव भाषा) बी तरह भापूम 
होती है । ' 

बायें हाथ से वेगनर वह लिखते जाते थे जो हाथी छिपा रहा पा, 
ओर दाहिने हाथ से ये एवं वेचानिव ग्राथ तैयार-करते जाते थे । हाथी 
हचकोले खाता हुआ मज़े मजे चल जा रहा था। उसगी यजह से पालने 
के घूलने की तरह वी जो नियमित गति होती थी उससे उनके लिणोो 
पे कोई धाघा नहीं पडती थी । इस दर्म्यान डेनीसोव पैसबोव वी डायरी 
पढने मे स्लो गया था | उसमे उससे जो पढा वह निम्त भ्वार था । 


५ रिंग अब फमी आदमो नहों घत सरेगा 


२७ मार्च भुये ऐसा लग रहा है जैसे वि में पास्ट*" मे अध्ययन 
यश मे पहुँच गया हू । प्रोफेसर बैंगनर की प्रयोगशाला एवं अदभुत 
जगह है। इसमे रूगभग सब कूछ है। भौतिव' शास्त्र, रसाया दास्प, 
जीव शास्त्र, विदुयुत्‌-टेवनालाजी, सूधम-जीवशास्प्र, शारीरपी, देंहियी । 
स्पष्ट है कि ज्ञान पा ऐसा योई क्षेत्र नही है जिसमे वैगनर पी, अथया 
बैग वी--जेसा कि वे अपने यो बहते हैं-दिलचस्पी तथा पहुंच “हीं 
है । सूक्ष्म दर्शी यत्र, वणत्रम दर्शी यत्र,विद्य त-दर्णी यत्र, जिस भी "दर्शी 
यत्र” थी बल्पना थी जा सबतो है यह यहाँ मोजूद है । उारो उा राव 
चीजों पो देखा जा सकता है जिहे साली आस ही देश रापती । 
सुनने मे सहायता देने वे हूर सम्भय प्रयार पे यन्न यहाँ मौजूद हैं 
वाम वे “सूक्ष्मदर्शी यंत्र” जिनवो सहायता से बेंगनर हजारो प्रयार पी 


* महात जम यवि और नाटबबार गंदे दी इसी नाम की रखता 
या सुरुय पात्र [-स० 
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नयी ध्वनियाँ सुन सकते है । “समुद्र के सापो की पानी के नीचे की गति 
को, दूर की वललरी वे! वनस्पति जीवन को“--हन सब को व॑ सुन सकते 
है | काच, ताबा, एल्यूमीनियम, रवड, चीनी की मिट्टी, आवनूस, प्लेटी- 
नम, सोना, इस्पात--ये सब चीजे भी विधिध रूपो और समोजना मे 
यहाँ माजूद हैं। टाटीदार वर्तन (रिटोर्ट) पलास्क्स (कान की खास 
बातलें ), कुडलिया, परख-नलिया, लैम्प, गडारिया घुमावदार वतन, 
पयुज-स्विच, वटन क्या ये सब चीजें वैगनर के मस्तिप्फ की महान 
सहिल्प्टता का ही एक प्रतिथिम्व प्रस्तुत करती है? फिर बगल वा 
एक कमर मे मोम की बनी चीजों वी एक पूरी प्रदशनी है। उसम 
वैगनर मानवी ऊतको को “पैदा करत हूँ,” मानव प्राणी से अहूग कर 
ली गयी जिदा अँगुली को खाना सिलाते है खरगोश के कान, कुत्ते 
के हृदय, भेड वे सिर और मनुष्य के मस्तिप्फ का वे खाना 
सिलाते है । जिन्दा अब भी सोचता हुआ मानवी मस्तिप्क ! उसकी 
दसभाल बरन का उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है। उसके साथ बातचीत 
करन के लिए प्राफेसर मस्तिप्क क बाह्यतल पर एक अग्रुली रखकर 
दवा देते हैं । उसे कसी विरोष प्रकार वे विलयन का भोजन दिया 
जाता है | इस बात वो देखना वि. वहू विल्‍ल्यन हमेझा ताज़ा ही रह 
मरा काम है। कुछ समय पहल बैंगनर ने इस विल्यन के तत्वों को 
बदल दिया था और मस्तिष्क वा “तजी स खिलाना” शुरू कर दिया 
था। नतीजा आश्चयजनक हुआ । मस्तिष्क तेजी से बढने ल्गा। में 
यह ता नहीं कहूगा कि वढकर जब वह एक तरवबूज़े के बराबर हा गया 
तो दसने म वह कोई बहुत सुदर ढठगने लगा था ! 


२९ साय वग कसी न किसी रावाल व सबंध मे मस्तिष्व बे साथ 


गम्भीर विचारन्विमाा वर रह हैं। 


३० साथ आज द्याम को वग ने मुसस कहा “यह एव नवयुवक 
जमन वनानिक वा मस्तिप्प है। उसका नाम रिंग था। उसकी 


् 
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अवोसीनिया मे मृत्यु हो गयी थी, विन्तु जैसा कि तुम देसत हो, उसवा 
अत्तिप्क अब भी जीवित है और उसमे सोचने वी शक्ति है। परतु, 
हाल मे, मस्तिष्क कुछ द्‌छ उदास हो गया है । उसके लिए जो आँत मैसे 
बनायी थी वह उससे सतुप्ट नहीं है । सुनने थे साथ साथ यह देयना भी 
चाहता है) उसतो सारे वक्त चुप चाप पड़े रहना अच्छा नहीं छगता, 
वह घूमना फिरना चाहता है । दुभाग्य से अपनी इच्छाएं बताने मे उसने 
इतागी देर कर दी है। उसमे अगर पहले ही उनका झ्िक्र कर दिया 
होता तो द्ायद मैंने उहें पूरा पार दियां होता । द्यारीरीग फक्ष 
(वियेटर) से उपयुक्त साइज (आवार) षा एव मुर्दा मैने छाँट लिया 
होता और रिप ने मस्तिप्वः वो उसये सिर भे एगा दिया होता । अगर 
चह आदमी वैवल मस्तिप्व शी किसी बीमारी से मरा होता तो उरापे' 
सिर में एव. नय, स्वस्थ मस्तिष्क को छगावर मैंने उसे किर से शिन्दां 
धर दिया होता । तथ रिग के मस्तिप्व वो एवं तयी फाया प्राप्त हो 
गयी होनी और वह वास्तविक जीवन वी पूणता या उपभोग यार 
सवता । परन्तु मं ऊतव' को बढ़ाने वे प्रयोग पी ही तरफ ध्यान येद्वित 
विये रहा और, अब, जैसा वि तुम देखते हो, रिंग या मस्तिष्यः इततो 
बडा हो गया है कि उसे विसी मानव ये बपाल मे मंही लथाया जा 
सवता । रिंग अब आदमी कभी पही वन सवेगा ।/ 


"/बया जाप यह वह रहे है कि मानव प्राणी के अलावा भी रिग 
चूछ बन जा सता है २” 


“हाँ, ठीव' मही बात हैं ।॥ उदाहरणके लिए, बह एवं हाथी बन सबता 
है। ठीव' है, उसपा मस्तिप्व अभी तक वडकर हाथी वे मस्तिप्व'ये' साइज 
ये' बरावर नहीं हुआ, पर कूछ समय मे बर उतना बच्चा हा जायगा । हमे 
सिफ इस बात पर ध्यात रफपना होगा वि मस्तिप्प आवश्यग र्पर्षप ही 

ग्रहण करे । जल्दो ही मैं विसो हाथी वी मश्िष्य पेटिया पंगा शूगा। 
इस मस्तिष्य पो तप मैं उसके अन्दर रत दूंगा और ऊाने 20 


हि 


तव तक बटढाता रहूँगा जब तक कि वे उसकी पूरी ग्रुहा को नहीं भर 
देते ।” 

“तब रिंग को आप हाथी वना देना चाहते है ?” 

"क्या नही ? रिग से मैंने उसके बारे मे वात भी कर ली है। 
देसन-सुनने, चलने फिरने और सास लेने वी उसकी इत्तनी प्रवलू इच्छा 
है कि वह सुअर या कुत्ता तक बन जाने के लिए राज्ञी है । छेक्नि 
हाथी तो एक उदात्त जानवर होता है, मजबूत, दीघजीवी । और वह, 
अर्थात, रिंग वा मस्तिष्क, १०० अथवा २०० वर्षो तक भर ज़िदा 
रह सकता है । क्या यह कोई साधारण चीज है ? रिंग ने अपनी 
स्वीकृति दे दी है 

डेनीसोव ने डायरी पढते-पढते, बैंगनर से एक सवाल पूछने के लिए 
सिर उपर उठाया । 

“मं जानना चाहता हू कि क्या इसी हाथी मे, जिस पर हम इस 
वक्त चढे हुए हैं, शा 

' हा, हा, इसका मस्तिप्क मानवी है,” लिखना बाद क्यि बिना ही 
वैगनर ने जवाब दिया । 'पढत जाओ और मुझे परेशान से करो ।” 

डेनीसोव न आगे कुछ और नही कहा और फिर पढने म जुट गया। 
यह बात उसे बहुत भयानव छग रही थी कि जिस हाथी पर वे चढ़े हुए 
जा रह थे उसया मस्तिष्क मानवी था । वह उस एक अजीव कौतूहल 
की भावना से, एवं प्रवार वे अघ विश्वासी भय के साथ देसने लगा । 

३१ माच हाथी की मस्तिष्क-पेटिका आज आ गयी । प्राफंसर ने 
उसके माथे को अनुर्देध्य रगा पर आरदी से काट दिया है| 

उहान वहा कि, “यह जगह मस्तिष्क बे जदर रखने के लए है । 

इसके अलावा, अगर कभी मस्तिप्क वो इस मस्तिष्क पेटिका से हम 
सिसी दूसरी मस्तिष्क पेटिका म रसना चाहें तो उसको दसम से निकाल 
भी लिया जा सयेगा ।” 


डेप 


क्पाल वे अदर के भाग को मैने जाँचन्यडताल को । यह देखवर 
में ताज्जुब मे आ गया कि. जिस जगह वां भरना था वह अपेक्षाकृत 
क्तिनी छोटी थी ! क्ल्तु, बाहर से देखने पर हाथी कही “अधिक 
चुद्धिमान” प्रतीत होता है । 

बैग ने आगे बताया, "जमीत पर विचरण करने वाले समस्त 
जानवरों म हाथी की ललाटकीय शिराए सबसे अधिक उच्चरुप से विक 
सित होती हू, समस्े ? उसके कपालछ के पूरे ऊपरी भाग म हवा वे वक्ष 
होते हू । साधारण लोग आम तौर से इह ही मस्तिप्क-पेटिया मान 
चैठते है। मस्तिप्क स्वयं अपक्षाइत छोटा होता है आर, हाथी मे 
चहुन नीचे, यहाँ पर, छिपा रहता है। वह वान के प्रदेश वे' आस पास 
होता है । यही सब है कि उसके सिर पर सामन मारी जाने वाली 
गोलियाँ आम तोर से निशज्ञाने पर नही एगती । गोलियाँ अस्थियों वे' 
पूछ विभाजनो के कदर घुस जाती हैं, पर मस्तिष्क को थे नही नप्द 
घर पाती ।" 


हम दोना ने मिलकर मस्तिप्क-पटिया म॑ पई छेद बताये जिससे 
दि मस्तिप्व' +े पास पोषक विल्यन पहुंचाने के लिए उनके अदर से 
नलियाँ लगायी जा सर्वों। इसके बाद, सावधानी से, रिगके मस्तिप्व' को 
भस्तिष्क-पटिका वे! अद्ध भाग में हमने बैठा दिया। उसे लियिणों 
गृहा बनायी गयी थी बह उस मत्तिष्वः से भरी कदापि नही थी ! 

परतु, फपाल वे दूसरे अद्ध -भाग म उस छगात हुए, बैग न मुणे 
विश्वास दिलाया, “चिता न करो । यात्रा वे! दौरान म यह मस्तिप्व 
बढ़ जायगा और गुहा वो भर देगा।” 


मच बहूँ तो वेग बे प्रयोग बी सफलता में मुचे बहुत बम विश्वास 
है, यथपि उनये बहुसख्यक आविष्पारा से मैं अच्छी तरह परिचित ह । 
पर यह तो बहुत ही कठिन वाम है। ज़ददस्यव अडचना बक्यो पार परना 
होगा । पहुठ तो आवश्यत्र है विः हम वही से एक लिदा हाथी लाये । 


ब हि 
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अफ्रीका अथवा भारत से उसे मगाने म बहत खर्चा होगा । फिर यह 
भी सम्भव है, कि वहा से जो हाथी आये वह किसी न किसी कारण 
इस काम के उपयुक्त न निकले | इसी वजह से बैग ने अब यह फैसला 
कया है कि रिंग के मस्तिष्क को लेकर वे अफ्रीका में काग्रो जायेँंगे। 
पहले भी वे वहाँ हो आये है । वहाँ पर वे एक हाथी पकडेंगे और 
मस्तिष्व को उसके सिर में लगाने के काम को वे वही मौके पर ही 
सम्पन्न करगे । आदमी के मस्तिष्क को हाथी वे सिर मे हगाना | 
कहना बहुत आसान है-करना नहीं | यह दस्ताने के कसी जोडे को एक 
जेब स दूसरी जेब मे रख देने जैसा काम नहीं है। तन्रिकानों के तमाम 
छोरा को, शिराशओ। और धमनिया को, अकृग-अलूम करना होगा और 
फिर जोडना होगा । जानवर की दरीर रचना मनुप्य के द्वारीर की 
रचना जैसी हां सबती है, फ्रि भी दोना के बीच भारी अन्तर हाते हूं । 
इन दो भिनभिमन्न तन्ना को जोड कर एक क्से वग बना सकगे ? और 
फिर यह सारी जटिल काट छाट की वारवाई एक जीवित हाथी वे 
ऊपर की जानी है 


६ बादरों की फुटबाल | 


२७ जून बई दिना थी घटनाआ का एक ही बार म आज हल्खि 
डाटना होगा । यात्रा म अतक अनुभव हुए थे और वे सव सुखकर भी 
नही थे | जहाज म ही, और पास तौर से उस सीची जाने वाली नाव 
में, मच्छरा ने हमारे ऊपर धावा बोज्ना 'ुरू वर दिया था । यह ठीक है 
कि जब हम नहीं के बीचो बीच रहते ये तव वे कम आते थे । नदी एक 
झील वे समान चौडी थी । परन्तु तट के समीप पहुंचते ही हम मच्छरा 
ये घन बादल्य स धिर जात थे । नहांत समय बाली मक्खियाँ हमारा 
सून चूसती था | तट पर उतरने ये बाद जब हमसे पदक चलना प्रारम्भ 


४० 


कर दिया तो नये दुश्मन पैदा हो गये छोटी छोटी चीटिया और वालू 
क॑ पिस्सू । प्रत्येक रात का हम अपने पैरो वी गौर से जाच करनी पडती 
थी और पिस्सुआं को उनसे निवाछ कर फेंका पड़ता था साप, कने 
खजूर, मथबु-मविखया और ततैया सन मिलकर हमें सताती थी । 


उस धने जगल में घुसना भी आसान काय न था, क्न्तु खुह 
में चलना उससे मुश्किल से ही कम कठिन था ! वहाँ तरह-तरह की 
घासें १२ फूट ऊँची खडी थी | उनके तने मोटे थे । उनके बीच से चलना 
दो हरी हरी दीवारों के बीच से चलने जैसा था। अपने इद गिद हम 
कुछ नही देख सकते थे। भयानक दशा थी। घास के पैने अबुर 
हमारे चेहरा और हाथो को छील छील डालते थे । जब हम घास का 
नीचे दवाने वी कोशिश करते तो वह उलय जाती गौर हमारे पैरा मं 
फेस जाती । वपा होती तो पानी पत्तिया कै ऊपर इकट्ठा हा जाता और 
फिर हमारे उपर इस तरह गिरता जैसे कि कोई वाल्टिया उंडेल रहा 
हो । जगलो और स्टपी के घास वे मैंदानो की सफरी पमडण्डिया पर से 
हम इक्हरी पक्ति मे चलना पडता था। वहाँ पर पगडडिया ही आवागमन 
कत एकमात्र मार्ये थी । हम २० थे--इनम से १८ हमारा सामान ले चलने 


वाले और पथ प्रदगरक ये । वे वही के एक अफ्रीकी क्‍्वीले बा 
लोग भे । 


जाखिरकार, अपने निदिप्ट छक्ष्य पर हम पहुँच गये | तुम्बा भील 
के किनारे हमने एवं शिविर तैयार किया। हमारे गाइड (पथ प्रदशक) 
एस समय विश्राम बर रहे हैं। वास्तव मं, थे मछलियाँ मारन मे 
जुट हुए हैं। वहाँ से उनवो वुलाना, जिससे कि यहाँ हीक ने 
जमने में वे हमारी मदद वर सर्के, आसान नहीं है। हमारे पास 
दो बड़े तम्यू हैं। पडाव वे लिए जो स्थान चुना गया है यह अच्छा 
है यह एव सूसी पहाडी वी बगल में है। घास यहाँ ऊँची नहीं है| 
अपने चारों तरफ दूर-हुर तवा हम नजर डाक गतते हैं। रिंग रा 
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मस्तिष्क यात्रा मे एक दम ठीव रहा है और इस वक्त भी वहू सूव मो 
में है। घ्वनियों, रगो, गधों तथा अय सम्वेदनाआ की दुनिया म॑ फिर 
से पहुँच जाने के लिय वह अधीरता से प्रतीक्षा वर रहा है। पैंग उसे 
यह कहकर सात्वना दे रह हु कि उसे अब और अधिक नहीं प्रतीला 


करनी पडेगी। वे किही रहस्यपूण चीजो की तैयारी मे जुट हुए है । 


२९ जून हम लोगा के चारो तरफ जबदस्त हलचल है। देशिया 
ने हमारे पडाव वे बिलकुल पास ही शेर के आन के कुछ ताजे निद्यान 
देखे है । मैने राइफिलों का बकक्‍सा खोल डाला है और हर देशी का, 
जो कहता है कि वह उसे चला सकता है, एक धादूक द॑ दी है। खाना 
खाने क बाद हमने बंदूक चलान की आजमायत्र की सारा काण्ड 
अत्यत वीभत्स था | देशी छांग बदूक के कुदे को अपने पेट या घुटने से 
दवाते हूं और बदुक के चलने पर वे जोर से उल्टे गिरते हु और गीलिया 
निश्चाने कै साथ १६५० का कोण बनाती हुई सनसन करती निकल जाती 
है । इस पर भी उनकी खुशी का कोई ठिकाना नही रहता । उनका शोर 
गुल कल्पनातीत है | मुर्चे लूगता है कि उनकी चौख पुकार की वजह से 
वागो वैश्िन (द्रोणी) वा हर हिंस पशु यही दोड आया । 


३० जून पिछले दिन शेर हमारे पडाव के बिलकुल पास तब आ 
गया था। वह अपने पीछे ठास सतत छोड बया था एक जंगली 
सुअर वो फाडकर उसने उसके टुक्डे-टुकंट कर डाछ़े थे और लगभग 
पूर वी पूर वा गडप गया था। सुअर के कपाल का एक नारियल वी 
तरह तांड दिया गयां था। उसवी प्रसलियों को कुचल बर उनके 
परखच वना दिये यय॑ थे । एसे ही किसी हट्टी-ताडक व॑ भुह म पहुँच 
जाने वा विचार मृचे सास अच्छा नहीं लगता । 


दशिया के औसान ग्रुम है । जया ही रात होती है त्या ही वे 
सिवुडपर हमार तम्वुआ के पांस्त जमा हो जाते है, आग जहा लेते है, 
और सारी रात ल्‍ूपटा वी तत्र कश्त रहते है । उस भयवार जानवर 
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से आदिम मानव को क्तिना डर रूगता रहा होगा, यह मैं अब समझने 
लगा हूँ । शेर जब गजता है--और मैं उसको गजते हुए कई बार सुन 
चुका हू--तो मुरये कुछ हो जाता है। सूदुर के पूवजो का भय मेरे 
खून मे जाग्र उठता है और मेरे हृदय की गति सकने छगती है। मुर्चे 
लगता है वि' में भागना नही चाहता, वल्कि यो ही वंठा रहना चाहता 
हैँ, अथवा छछूदर वी तरह जमीन मे बिरू धनाकर घुस जाना चाहता 
हूँ । परतु मालूम होता है कि वैंग को शेर का गजना सुनाई ही नही 
देता । वहु अब भी अपन तम्वू म दुछ करते हुए बैठे है । आज सुबह 
नाश्ते वे बाद वे बाहर निकल कर मेरे पास आये थे । हैं 


पास जाकर बोले, “कल सुबह मैं जंगल के अदर णा रहा हूँ। 
देशी लोग बताते है कि झील तक जाने वाला हाथिया का पुराना 
रास्ता वहाँ है । हाथी जहाँ पानी पीते हैं वह जगह पडाव से दूर नही 
है | लेबिन अपने चरागाहों को वे जल्दी-जल्दी बदरू देते है। जगरू म 
जो रास्ता उ.हनि बनाया था वह फिर पेड पौदो से ढक गया है। इससे 
मालूम होता है कि वे वही और दूर चले गये हैं। हम उहं दृढ़ 
निकालना होगा । 


“यह तो आप अवश्य ही समयते होंगे कि एक शेर हमारे पास 
तक मिलने आया था | इसलिए राइफिल लिये बगैर उघर न जाइये,' 
उह चेतावनी देते हुए मैंने बहा । 


वे बोले, “जगली जानवरा से मैं नही डरता। उह ठीव वरना 
मैं जानता हूँ ।/ उहांने जपनी मुस्क्राहट छिपाने की कोशिश वी ता 
उनवी धनी मूंछ हि उठी । 


“तब अपने साथ क्षाप राइफिर नही ले जायेंगे २! 


बैग न सिफ अपना सिर हिला दिया | 
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२ जूलाई इस बीच कुछ विचित्र चीजें हुई ह। रात में शर 
फिर गरजा था। मेरी जतें जैसे मह का आ गयी थी, हृदय की गति 
बद होने छगी थी-मैं इतना डर गया था । अगले दिन सुबह अपने 
तम्वू के बाहर मैं हाथ मृह धो रहा था तभी दूसर तम्ब से वैंग बाहर 
जाथे। वे सफेद फ्लालिन का सूट पहने हुए थे, काग का टोप लगाये 
थे और मजबूत मोर्ट तलल्‍्ले के जूते डाठे हुए थे वैेयात्रा के लिए 
विलकुल तयार थे। पर न तो सामान का थला वे लिये हुए थे, न 
राइफ्लि | मैंने गुड़ मानिंग' कहा । सिर हिलाकर उहोन जवाब 
दिया और पास आ गये | मभुय्चे मा जसे वे कुछ चौकम होकर चल 
रह थ। धीरे धीरे उनके कदम अधिक दढ़ हो गये जीर थांडी ही दर 
मे वे अपनी हमेशा की स्थिर और तेज चार से चलन ल्गे। फिर 
पहाडी से नीचे वी ओर जाने वाले उइलुए रास्ते पर के वंढ गये और 
जब वह वास्तव मे बहत हलावदार हो गया तो उहूने अपन हाथ 
ऊपर उठा ल्य | ठीक उसी समय काई एक एसी विचित्र चीज हुई कि 
देशी लाग और मैं आश्चर्य से एक्दम चीस पडे । 


सबस पहुल ता उनव फैल हुए झरीरन हवा मे एक चतुभुजी 
पलाकार की तरट धीरे घीरे चक्र साना शुरू वर दिया। वह इसी 
तरह स चक्‍नतर साता रहा, उसके घूमने की गति ल्गावार तेज होती 
गयी । एव क्षण वे क्षतित स्थित मे सड़े दिखल्ाई पटते, ता दूसरे ही 
क्षण वे उल्ट नजर आते, और उनव पर उपर हवा मे होते ! इसी 
तरह निरन्तर व चक्कर हगाते रह । उतके परा की जगह सिर जार 
मिर वी जगह पर घूम घूमकर आत रह । फिर उनके चक्‍पर लगाने को 
गति इतनी तंज हो गयी कि सिर और पर मिलकर एक धूमिल चक्र 
वन गये और उनका धड एवं घुथले नाभि की तरह दिखलाई पहने 
लगा। यह क्रम तव तव इसी तरह चलता रहा जब तक गि वैग पहाडी को 
तल्हँटी पर नहा पहुच गये । वहाँ पर दुछ गा तबा समतल् भूमि 
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पर बुलायें मारने दे बाद वे सीधे से हो गये भौर पएनी हपशा शो 
जति से जाल की तरफ चले यये । 


किसी गूड रहस्य की भावना से भरवर में एम्द्म ध्यग्र हो उझ 
और दर्धी मफीकी लोग मुप्ते भी अधिष उद्विण हो उठे । ये सिफ 
आइचय म ही नही पड़ गये थे, थे भयभीत हो उठे थे । जो युछ उरोने 
देखा था बहू उाह अलोरिफ मालूम होना था। सु्े य हुये छह 
पहलिया जसी मासूम हो रही थी जो यैग मरायर मेरे सामने प्रस्तुत 
ब्रते रहते घे । पहेलियाँ तो ठीरा है, पर शोर वा बया विया जाये * 
निश्चय ही बैग इस धार झरूरत से दयादा आरम विश्यास दिए रह है 
मैं जानता हूं वि पुत्त अशोल्पि चीशो से डरते है । पिसी हड्डी मे कोई 
जेरी अथवा पोड़े पा बाल बांध कर उसे पू0्सो पे सामने फरा दीजिए 
भौर फिर देखिए। जय मुत्ता उसे साने रे लिए आग यढ़े तो दोरो वो 
जहिम्ता स॒ पीच दीजिए । ह॒टी जब जमीत पर घएती मापूम होती 
जीर कुर्त पो छगता है कि यह उसये पास से भाग रही है, तो यह 
युद दुम दयावर उसने पारा से भाग राद्दा होता है, बषोति यह उसे 
“जिदा हड्डी” समझने रुगता है| परतु यैय यो एवा मे वाबाशियाँ 
करते हुए देस+र बया शेर भी हसी सरह बी पीर बरेया ? रावाए तो 
यही है । मुभे रुया वि बैग यो जरावत पही छोड़ा चाहिए । 


मैंन एव राइफ्लि उठाया और चार बुष्ठ अधिंग हिम्मत बार और 
बुद्धिमान देशियों को साथ लवर उपने पीद चत दिया। ये जंगल मे 
हापिया वे द्वारा बनाय गय पापी थौड़े रास्तों पर सौ से घर" जा र£ 
थे । वाह हमारी मौजूदगी वी सबर गही थी । उस माय से हजारों 
जानवर गुजर थे । बवछ एप हो दा जगह हमें पडा यो छोटे पिरे हुए 
तने अथया उनकी सूखी हहूनियों सिली । परतु दा अड्वता पे शागते 
जब देग आय, तो व हिचवशियाए, फिर अपी पैर यो बुद्ध आव"यपया 
से मधिर पहरतहान उँंधा उठाया और एव विचित्र पति वे साथ 
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लाघ गये । एक क्षण उनका शरीर आगे की ओर सीधा युका हुआ- 
मुडा हुआ नहीं-नज्ञर आया, तो दूसरे ही क्षण वे फिर सीधे हो गये 
और अपने रास्त पर चलने छंगे | हम थोडे फासले पर उनके पीछे पीछे 
चलते रह । आखिरकार आगे वी ओर एक रौशन हिस्सा दिखलाई 
दिया । रास्ता और चौडा हो गया और उस पर चलते हुए जगल में 
साफ वरके तैयार क्यि मये एक स्थान पर हम पहुँच गये । 


वेग पहले ही जगल वी छाया को छोड चुके थे ओर सूच की किरणों 
से प्रदाशित उस खुठे स्थान के वीच से आगे बढ़ते जा रहे व । तभी 
मुझ एक विचित्र, घीरे से गजती अथवा गड़गमडाती हुई सी आवाज 
सुनाई दी । यह आवाज गुस्सा हो उठे, या डर गय॑ कसी बडे जानवर 
की ही हो सवती थी, परतु वह शेर की गजना से नही मिलती थी । 
शी अप्रीकिया ने धीरे स उस जानवर का नाम लिया, परतु मुकामी 
तामो से मैं परिचित मही था। अपने साथिया करे वर्ताव तथा उनवे 
चेहरा के भावा को दसकर मुझे ल्मा कि इस गुरात हुए जानवर से 
भा वे उतना ही डरते थ जितना कि शेर से। टेबिन वे मेरे पीदे पीछे 
चलते रह । खतरा देसकर मन अपनी चाल और तंज कर दी | जब में 
साफ किये गये स्थान पर पहुँचा तो मेरी आँसा को एक बजीब ही 
तस्वीर दिपलाई दी । 


जगल से उमभग १० गज़ के फासले पर, मेरी दाहिनी तरफ एक 
१० वप के बच्चे ये आकार वा एक गोरिल्टा बच्चा ज़मीन पर बैंठा 
था । उसके पास ही एवं स्थाह भूरी-सी मादा गारिल्ला और एवं 
विचाल नर पठा हुआ था | बैग काफी तेजी से उस साफ विये गये 
समततलः स्थान वे बीच से आग बढत॑ जा रहे थे | उन पर उनकी नजर 
पहने में पहरे हो वे गोरिल्ला ये बच्चे और उसके भा-वाप मे बीच 
जा पहुंचे । बैग को ”सत ही नर गोरिल्ला न वही भारी ग्रुर्राहट भरी 
लावाज वी जा पटट टी मैं जगए मसुन चुदा था। अप तक 
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बैग ने भी उन पश्ुआ को देख छिया था । नर गोरिल्ला की तरफ सीधे 
देखते हुए वे अपनी सामाय चाल से आगे बटते गये। तब छोट 
गारिल्‍ला ने उनको दखा और तेजी से भागकर, चीखता-हूकता हुआ, 
यह पास के एव छांट पेड पर चढ गया । 


नर मे चेतावनी देत हुए फिर एक आवाज़ की । आम तौर से 
गोरिल्ले आदमी से दूर ही रहन॑ की कोशिश व रते हैं। परतु लडने वे 
ल्यि अगर ये मजबूर हो जाते हैं तो फिर वे बीहड साहस तथा असा* 
धारण भीषणता से लड़ते हैं । नर गोरिल्ला न देखा कि आदमी पीछे 
नही हट रहा हूँ। अपन बच्चे की चिता करता हुआ वह अचानवः उठ 
खटा हुआ और जैसे हमला बरने वे! लिए तैयार हो गया । मनुष्य की 
तरह छगने वाले इस बदशकर' जानवर से भी भयड्ूूर कोई दूसरा प्राणी 
हो सकता है, इसम भुय्े सदेह है। एक वानर वी हैसियत से यह नर 
पशु बहुत वडा था । 


उसवा कद मयोले कद के आदमी के बराबर था, लेक्नि उसका 
सीना आदमी के सीने से दोगुना अधिक चौडा लगता था। उसवा 
धघड आनुपातिक रुप से बहुत विशाल था, उसकी हरुम्बी भुजाएं ल्ट्टा 
की तरह मोटी थी । उप्तके हाथ और पैर अत्यधिक छम्पे थे। आगे 
की ओर खूब बडी हुई भौंहो के नीचे उसकी आँखें खूंखार लगती थी 
और खुले हुए मुह वे! अन्दर से उसके भारी भारी दाँत चमक रह थे । 


तभी बह पु बालों स ढेंबी अपनी मुद्दठियषा से अपनी छाती को 
जोर-ज्ञोर से पीटन लगा और उससे एक खाली पीप॑ वी तरह की खोपली 
विक्राल़ आवाज निवलन लगी । फिर उसन जार से हवारी भरी भौर 
रिरियाया , अपने दाहिन हाथ की मदद से जमीन पर यह और 
आगे को तरफ बटा तथा बैगनर वो तरफ ल्पया | 


मैं तो इतना डर गया हि अपन बाप सर राइफ्टि तब ने उतार 


हि 


सका | कुछ ही सँकिण्डा म उस भीषण गोरिल्ले न वैग के पास तक 
वा फसला तय कर लिया और तब फिर एक अत्यन्त विचित्र 
चीज हुई ! 

वानर कसी अदृश्य स्कावट से जोरों से टकरा गया। वह खूब 
जार से चिरलाया और जमीन पर गिर पडा। वैंग का गिरना तो दूर 
रहा, इसके विपरीत, अपनी भुजाओं को फ्रैलाकर, अपने शरीर को 
अपने पूरे कद वी ऊंचाई तक ऊपर उठाकर, एक चतुभुजी कलाकार वी 
तरह उ हाने हवा मं क्लावाजी खायी जौर फिर आगे बढने लगें | परतु 
बानर वी किस्मत खराब थी। इसी से उसकी ऋ्रोधाग्नि और भी प्रज्वल्ति 
हा उठी । लडसडा वर वहु फिर उठ खडा हुआ और जोरों से छलाग 
मार वर उसने वैग पर वार करने वी कोशिश वी । इस वार वह बिल्बुल 
ही उलट गया और जमीन पर औधा जा पडा। अब कोघ के मारे वह जाप 
स बिलकुल बाहर हो चुवा था वह फिर जोर से चिघाडा और रिरि 
याया । उसक॑ मुह पर फेन आ गया । जपनी अत्यतत लम्बी भुजाआ म॒ बैग 
यो पव्ड ऐने वी काशिश मे वह फिर जार से उनकी तरफ चपटा। 
परतु वेग और गोरिल्ला कं बीच अब भी कोई अदश्य परन्तु अत्यन्त 
भजबूत रवावट मौजूद थी 4 पशु की भुजाआ की स्थिति को देखते 
हुए मुझें लगता था दि वह वस्तु किसी प्रकार की कोई गेंद थी--जो 
बदश्य थी, काच थी तरह पारदर्शी थी, उसमे कोई खास रोशनी नहीं 
घी नौर वह इस्पात वी तरह मजबूत थी। तो क्या यही वग का 
सवीनतम्‌ आविष्कार था ! 

अव मुझे पूरा भरासा हो गया कि वेग के ल्यि कोई सतरा नहीं 
है। इसलिए उस असाधारण तमारे को दसन के एिए मैं और भी 
हलचस्पी पे साथ वही बैंठ गया। सेल ज्या-ज्या जधिका दिलचस्प 
होता गया व्या-त्या साथ वे अप्रीक्षिया वी खुशी बढ़ती गयी । आनाठ 
विभोर हाक्र व नाचने ल्‍लगम॥ छगों वे मारे अपनी रादफिनें सका 
उहांने फेंक दी । 


रद 


थाडी देर तक मादा गोरिल्ला भी पपने कुद्ध जीवनसाथी को 
स्पध्दतया उतनी हो दिलचस्पी से दखती रही। फिर उसने भी एव 
भीषण हमलावर हुदार भरी नौर उसदी मदद वे! लिए दौोड पड़ी । 
इसके घाद सेल न दूसरा ही रुप ले लिया। उत्तेजित होकर गोरितरे 
उस अदृश्य गेंद से वार-वार पपने पुर वक के साथ टकराते थे और 
एक फुटबाल की तरह वह गेंद एश जगह से उछछकर दूसरी जगह 
पहुच जाती थी ! फुटवाल वे उत्तेजित खिलाडिया की तरह गोरिल्ला 
दम्पति जब उस गेंद को अपनी परी त्ताकत से नछोपरें भार रहा था, 
तब उसके अदर बठे रहना वाई मजाक की चीज नही रही होगी ! 


बंप एप सूरजमुस्ती चर्सो को तरह बराबर चदबर वाट रहे थे । 
उतकी गति बराबर तेज होती जा रही थी । मालूम हाता था कि उनका 
शटोर सीधा खड़ा है। मेरी समस मं अब आया कि अपने शरीर को 
इस तरह अबड़ा हुनान्सा वे या रसते थे जौर अपनी भुजाओं का 
ब्या फैलाये रसते थे । उनको विसी तरह की चौट ने छगे--दसवे रिए 
भुजाएँ और टॉगें दोनो गेंद वी आदर वी भित्ति क॑ ऊपर मजबूती से 
ठिकी हुई थी। गेंद की वित्ति अक्ताघारण तौर से भज्जयुत रही हांगी, 
बयावि गारित्ले जव साथनमाथ दो तरफ से उस पर प्रह्मर करते थे, 
जीर उसे घववा दयरर ऊपर वी तरफ फव देते थ, तो वह छम्रीम स 
३ या ४ पत्र ऊपर तब उछठ जाती थी और तिस पर भी जमीन पर 
गिरने पर बहू टूटती नहीं थी । परन्तु बय थवने छये गये थे । मांस 
पशियों दा सीच हुए बहुत देर तवा हाय-पर फैलाये रफना सम्भव नहीं 
होता । यक्ायवर मैंने देसा पि बैग झुदा कर दोहरे हो गय और गेंद 7 
तले पर गिर पड़े । 


अव स्थिति गम्भीर हो गई थी ) जव हम बेवछ दानव नहीं वन 

रह सबते थे । देवियां को मैंत थावाज दो । उनसे मैंने कहा वि अपनी 

राइफियें उठा लो | फिर साथन्‍्साथ हम गेंद की तरफ बहने छएगे। 
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ड्नी 


ह। 


दशिया का थागाह करत हुए मेंने कहा जि जब तक मैं आडर न दू 
तब तक व गांछी न चकाएँ। मु्से डर था कि गलती से कही वे वग 
का ही न घायल कर दें । मुझे ठीक से पता नहीं था कि बहू अदृश्य 
गेंद भोली प्रूफ थी या नही । इसके अतिरिक्त, गेंद में किसी न किसी 
तरह का छिद्र भी जरूर होगा, वर्मा तो वग उसके अंदर सास ही 
न ले सकते । उस छिद्र के आदर से भी तो गोक्ली घुस जा 
सकती है | 


अपनी आर ध्यान भावषित करन के लिए हम छोगो ने खूब शोर 
पुल क्या आर चीखे चिल्लाएं। हमारी कोशिश सफल हुई । सबसे 
पहल हमारी तरफ नर भोरिलो ने सिर घुमाया। डरवाते हुए वह 
जारा से गुर्राया । इसका हमारे ऊपर काई स्पध्ट असर पडता न देख- 
वर, वह हमारी तरफ बटन छग्ा । ज्या ही गेंद स वहू कुछ दूर हटा, त्या 
ही मैंने गाली चला दी । गोली मोरिल्ल की छाती मे लगी ) उसके स्पाह 
भूरं थाला व॑ ऊपर बहते सून वा मैंन देखा । जानवर ने जोर से भौकने 
जैसी आवाज़ वी और अपने एवं हाथ को घाव पर ल्‍्गाया परन्तु वह 
वही सडा रहा । फिर तजी से वह मेरी आर रूपका । मने दुबारा फायर 
क्या | इस वार उसके कथे म चोट ढलपी । इस समय तक वह मरे 
नेजटीय आ गया था और अचानक हाथ बटाकर उसने मेरी राइफ्लि 
वी नली पकडन वी वकाशिश की । उसके हाथ ने असाधारण दाक्तिसे 
राइफिलि वो मेरे हाथ से समिट वर छीन लिया । उसने उसकी नली 
को मेरी आऑस़ा के सामन॑ माडा जौर तोट्ट टिया। जैसे कि इतने से 
उसे सताप नहीं हुआ था, इसलिए ग्रोरिल्टा ने उसे काट लिया और 
उसे एस चयान की कोशिश वी जंस वह कोई हटी हो। फिर वह 
एटपडाया और जमीन पर मिर पढा। उसके हाथ-पैर ऐंठ ऐंठ वर 
अक्डने एग-यद्यपि टूटे हुए राइफिर को अब भी वह पवड़े हुए था। 
मादा गारिएणा भागपर छिपने चली गयी । 


प्र्० 


“ब्या तुम्हें ज्यादा चोट छंग गयी है ?” बैग ने पूछा । उनकी 
बावाज्ञ कही दूर से आतो मालूम होती थी । या क्‍या सिफ चूकि मेरे 
पास स-मुर्ये धवफा देता हुआ--एक ग्रोरिल्ला निवरू गया था, इसलिए 
मैं बहरा हो गया हूँ ? 


मैने नज़र उठाई और देसा कि बैग मेरे सामने खडे हुए हैं । जब 
चूकि वे नजदीक थे इसलिए मैंने देखा कि वादल जैसी एक घूमिल सिल्ली 
उनके शरीर के चारा तरफ लिपदी हुई है। और भी अच्छी तरह से 
देखने पर मैंने महसूस विया वि जिस चीज को मैं देख रहा था वह 
थिल्‍ली नहीं थी, क्योकि झिल्ली तो बिल्कुल पारदर्शी थी। इसके 
विपरीन, मैंने देखा कि गेंद के तल पर ग्ोरिल्ला के हाथो थी छापो के 
निशान तथा धूल के घब्वे छगे हुए थे । 


अदृश्य गेंद पर छगे धब्बा वी ओर मुझे घूरते हुए वग ने 
देसा होगा । 


मुस्त्राते हुए उहोने बताया, “जब जमीन सीलन भरी अथवा 
वीचडदार होती है तो गेद पर उसके घवे एग जाते हैं और वह दिख- 
लायी देने लगती है, परन्तु बालू और सूखी पत्तियाँ उस पर नही 
चिपकती । अगर अब तुम्हारी तबियत ठीक हो तो उठो, वापिस चर्ले । 
अपने आविष्वार के बारे मे रास्ते में मैं तुम्ह बताऊँगा । 


मे उठकर खडा हो गया और बैंगनर को ध्यान स देखने लगा । 
घोडी चोट उनवे भी छगी थी । उनके चेहरे पर खरींचें पड गयी थी । 


"यह वुछ नही हैं, केवल एक सरोंच है | यह सब मेरे लिए एव 
सवड् है । मालूम होता है कि इस तरह वी अभेद्य गेंद मे बैठ कर भी 
आदमी अफ़ीकी जगल की साड़ियों मे नहीं घुस सबता। साथ म एक 
राइपिल रसना भी उसके लिए जरूरी है।वौन सोच सयबता था वि 
दभी में एक फुटबाल वे अन्दर वद हो जाऊँगा  * 


४ 


*तो आप को भी फुटवाल का खयाछ जाया था २” 


“अवद्य | अब सुनो । तुमने क्‍या कभी अमरीक्या द्वारा तैयार 
वी गयी उस धातु के बारे मे पढा है जा काँच बी तरह पारदर्शी होती 
है ? अथवा उस काच के वारे म जो धातु वी तरह मजबूत होता है ? 

कहा जाता है कि उसका इस्तेमाल सामरिक हवाई जहाज बनाने वे 
लिए जिया जाता है। उसके लाभ स्पष्ट है। दुश्मन वी नजर में वह 
रुगभग अदद्य होता है। मैं लगभग कहना हूँ, क्यांकि जहाज वा 
प्रायश्ट ( चालक ) भी उतना ही दश्य होता हागा जितना अपनी 
गद के अदर सम दश्य हाता हूँ । हा तो, बहुत दिनां तक मैं इस 
विचार को मन म सता रहा था कि एक एसा “किला” बनाया जाय 
विसके अदर से मैं सव कछ्ठ देख सकू । मैं पु जीवन को देख सक्‌। 
परनु जगली जानवर यदि मुझे देख भी लें और मुझ पर हमला करें 
ता यह 'विला मेरी रक्षा कर छे। मैंन कई प्रयाग क्यि और अन्त मं 
अपना ल्ध्य प्राप्त कर लिया | यह गेंद विशप रबड की बनी हुई है। 
अहा ! इस अयन्त उपयोगी वस्तु की वितनी चीज तयार की जा 
सकती हू इसवा लोगा को अनुमान नही है। म ऐसी रबड बनाने में 
सफ्ल हो गया हू जा वाँच की तरह पारदर्"णी तथा इस्पात की तरह 
भजबूत है । आज की हमारी कसी कदर असुसकर दुघटना के बावजूद 
आर इसवः बावजूद कि अजगर ठीव समय पर तुम मेरी मदद के लए न 
जा जाते ता इस दुघटना वा अत और भी अधिक अप्रिय' हो सकता 
था--इस आविप्वार वा मैं अत्यत सफल और उपयागी समयता 
हैं । जहाँ तव गरारित्ला की वात है ता यह वन सोच सकता था 
कि यहाँ पर मुस्ते उनया मुकाबला करना पडेगा ? यह ठीक है वि यह 
एया जगली स्थान है, कितु, जाम तौर स ग्रोरिल्ले और भी अधिक 
जगली तथा अभंध घन स्थाना मे रहने हैं ।* 


“परन्तु एप जगह स दूसरी जब कस आप जाते है ? 


भर 


“ओह ! वह तो बहुत जासान है। छुम देखते नहीं? गद वी 
अदर वी भित्ति वे ऊपर मैं पर रसता हूँ और मेरे शरीर वा भार 
गेंद को आगे ठवेलने लगता है ॥ गंद बे! तठ पर सास टेने वे लिए छेद 
चने हुए है । गेंद दो अर्धाञ्ञो म॒ बनी हुई है। जब मैं उसके अन्दर 
प्रवेश कर जाता हूँ, तो पारदर्शी रवड वी बनी हुई विशेष पट्टी को 
सीचमर में अपन को अदर बन्द बर लेता हूँ | हाँ, एवं कमजोरी 
उसम यह है कि दलावो पर गेद को रोक सयना कठिन होता है , 
यहाँ वह इतनी तेजी से लुटयने ठगती है दि मेरी पूरी कसरत हो 
जाती है ! परन्तु वयो नही ?” 


७ अदच्य वेडियाँ 


२० जूलाई मेरी डायरी फिर रक गयी थी । हाथो बहुत आये 
निकल गये मालूम होते हैं। हमे अपने पडाव यो उसाड़ कर 4ई टिना 
तब उस रास्ते पर चलना पडा, तभी उनके झुण्ड के रास्ते वे बुछ नये 
चिह्न दियलाई पड़े | दो दिन बाद ही अफ्रीक्या ने हाथियों के पाती 
पीन वी एक जगह को टूड निकाल | अफीरी हाथी के अनुमवी लियारी 
होते है। हाथियों को पकडन के लिए व नाना उपाया पा इस्लमाट 
परते ह€।॥ परन्तु वेग स्वयं अपन भौतिक उपाया को ही पसाद बरते थे । 
ये अपन साथ एवं पटी साय घे। उसके बदर मे वाई अदृश्य चीज 
उहोंने नियाला | वग क हाथ बौकस ये अदर से चीजा का निववाटते 
ओर अलग रखन को गतियाँ वर स्टू ये । गाहि शित पीड़ा हों दे 
उठा सट य व ह्वाक खह्प ही अटापथी। दर इस शार्मों कर 
अफ्रीकी एक अठौकित भय्र थे भाव से दस स्टस$ व सरशाण 
वेगनर का दुए अपिय उच्च दिस्म का एह क्षमा था बाइइर 
थे। 


है है. 


वग ने मुझे वुछ नहीं बताया था, लेकित मैं समज्न गया था कि 
हाथियों को पकडमे के लिए वे क्सी प्रकार के विशेष यत्र को मिकाछ 
रहे थे । इस यंत्र को भी सम्मवत उन्हाने उसी अदृश्य वस्तु से बनाया 
था जिसकी वह गेंद बनी हुई थी । 


आओ, इसे पास से देखो,” यह देखते हुए कि में कौतृहल से मरा 
जा रहा हूँ, वेगनर ने मुस्ने अपने पास बुराया । 


में उनके पास चछा गया जौर काफी देर तक हवा म॑ इधर उधर 
टटोल्ता रहा । आखिरकार मेरे हाथ में एक रस्सी आयी जो लगभग 
एक सेण्टीमीटर मोटी रही होगी । 

“क्या यहे रबड़ की है ?” 


"हाँ, रवड़ की जा अनक किस्म होती हैं उही मे से एक की । इस 
विशेष वाम वे लिए मैन उसे रस्सी वो तरह ऊचकीछा बनाया है। 
परन्तु उसम गेंद वी ही तरह, इस्पात जसी शक्ति तथा अदश्यता है। 
इस अदृश्य रस्सिया क॑ हम फदे बनायेंगे और उहें हाथियों के माग में 
एगा देंगे । उनमे से कसी एक को हम पकड़ लेंगे, और फिर उसके 
ऊपर हमारा पूरा कप्ट्रोल होगा ।” 


यहाँ मैं यह बता दू कि दिखलाई न देने वाली रस्सिया को जमीन 
पर रखने जौर उनवे फ दे बनान या काम सहल न था। बार-बार 
हमारा पैर किसी रस्सी म फेस जाता था और हम गिर जाते थे, परतु 
रात हाते हाते तव वाम पूरा हो गया । हाथिया वा इतजार करने के 
अलावा अब हमारे पास कोई बाम ने था । 


वह बड़ी सुदर, उप्ण-यटिबाघधीय रात थी। जगल पत्ता की भमर 
चघ्वनि तथा आहा जसी आवाजा से मुसरित था। वी-यभी एसी 
आवाजें आती थी जमी इस जीवन या छाडत समय रोता हुआ वाई 


पड 


छोटा प्राणी बरता है॥ निर्जेन में कभी-कभो हँसी के तेज ठहाके गूज 
उठते थे । अफ्रीकी छोग सिमट कर ऐसे पास पास वठे हुए थे जैसे कि 
कसी ने उनके ऊपर ठडा पानी छोड दिया हो | 


धीरे धीरे हाथी नजदीक आये | उनका विशालकाय नेता युण्ड से 
कुछ आय था। उसकी सूँड आगे की ओर फैली हुई थी भौर वह 
घचरावर उसे इधर उधर धुमा रहा था। रानि बी सहस्रो गधों को वह्‌ 
जैसे सूघ रहा था, उनका वर्गीकरण कर रहा थां, और उन गधो को 
मन ही मन सोट कर रहा था जिनसे खतरे की आशा थी। जब 
हमारे अलक्ष्य पन्दों से वह बेवल कुछ ही गणो के फासले पर रह गया 
तो वह तेजी से सक गया । उसकी सूड एकदम सीधी रेखा में आगे की 
तरफ इस तरह तनी हुई थी कि मैं दग रह गया ! इससे पहले ऐसी 
कोई चीज मैंने कभी नही देखी थी । वह विसी ने किसी खास गधघ को 
सूधन का प्रयत्न बर रहा था। शायद वह हमारे शरीरो की गघ रही 
हो, यद्धपि--देशी लोगों की सलाह के अनुसार--सूरज डूबने से पहले 
ही हम सबने झील म नहा ल्या था और अपन कपडे अच्छी तरह 
साफ कर ल्यिथे।) भू मध्य रेखा पर आदमी के सारे दिन पं्तीगा 
आता है । 


वेंग ने घीरे से कहा, “यह तो थुय हुआ। हाथी को हमारी 
उपस्थिति थी गघ मिल गयी है। मरा सयाल है कि उसे हमारे 
शरेरा वा नहीं, बल्वि रवंड का पता चल गया है। इस सम्भावना 
यी आर मने ध्यान नहीं दिया था ।” 


हाथी स्पप्टत्तया हिचकिचा रहा था। अपने को उस वास का वह 
अम्यस्त बना रहा था जा उसक लिए नयो थी । इस अपरिधचित गध 
पे माय बसा सतरा जुड़ा हुआ था ? हिचक्चाता हुआ वह थोडा 
जाग बद, पदाचित उस विचित्र गध के सोत वी और समीप से जाँच 
पडताट करने य लिए। चद कदम और और वह फ़दे में 
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फँस गया । उसके बांगे दे पैर ने फदे को जोर से हटाने की कोशिश 
वी, बेडी मजबूती से उसे पकडे रही । जानवर ने रस्सी को और जोर 
से खीचा । पैर के ठीक ऊपर के उसके चमडे पर रस्सी वा दवाव पडता 
हम स्पष्ट दिखलाई दिया । उसके वाद उस विशालकाय पत्मु ने अपने 
पूरे शरीर को पीछे की तरफ खीचा, इतना सीचा कि उसका पीछे का 
हिस्सा टगभग जमीन से लग गया । रस्सी के दबाव से हाथी की खाल 
थी जचदस्त मोटाइ कट गयी जौर उसके पर से गाढा, स्थाह रग का 
खून बहने लगा । 


स्पप्ट था कि बैगनर की रस्सी म असाधारण शक्ति थी । 


हमने अपनी विजय वी खुशियाँ मनाना ुरू कर दी । और तभी 
एवं अप्रत्याशित घटना घट गयी । पेड का वह मांठा तना जिससे रस्सी 
यँधी हुई घी, वडक कर टूट गया जसे उसे किसी न बुल्हाडी से वाट 
दिया हो । बचानव हाथी पीछे की जोर गिर पडा । फोरन छडसडा 
वर वह फिर खडा हो गया, फिर पीछ की जोर घूमा, और भय से 
जोरा से विघाडता हुआ भाग निवला। 


वैंग ने अफ्सास से कहा, उसने उसे तोड़ दिया ! जब वे उन 
स्थाना व॑ पास तव नहीं फ्टक्गे जहाँ हमन अपने अदृश्य फदे गाय 
है। गध से वे उतना पता झागालेतेह। अब मुर्ये कसी खुशबू 
उटा वाले रसायन था जाविप्वार फरना होगा। रसायन. हुम 
यह रबड गष वरती है अन्छा, ऐसा है ए बगनर 
अपन ही पियारों भ साय हुए अस्पुट रूप से कुछ बह रह ये । फिर 
धे बोएने लग, “कौर कया नहीं ? जानते हो मैं क्या सांच रहा हूँ 
हावी को पवड़ने वे छिए हम रासायनिक साधना का इस्तेमाल कर 
सक्‍ते हैं। उदाहरण के लिए, हम गस से उस पर ह्मछा घर राक्‍त॑ 
है । हाथी वा मारने की खखूरत नही है। एसा करना तो जासान 
होगा । हम उसे बढहोशा बरना है। हम छाग गैस मास्क पहन 
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ले पते सनेद दे वा के फोर ले हू आर पद के दम ४ 

र इुत इज़ो है। पशभ्द 
में तो दह दसारति शो एक पूरोदसुरपरहै। है परत षरे भेजे ते 
इदरी री । छौर दर ... शिन्द्‌ एक इत्तते थो आहार हरोरा 
हे 


पहापक्ष बेनर डोर से हसने छय्े । स॒पचष्ट था हि रिसी पौध 
को दल्रता भे उनको सासा मद्या भा रहा पा । 
पव हमे उस जाह रा प्रा खपाना है जहाँ हाथों पापी परीरे 


जाते हैँ । इस स्यान पर तो चपारद हो शभी उरपे दोशरा 
आयेंगे हर 


८ हाथियों दे लिए पोदरा * 


२१ जूलाई जप्रीक्षियों ते पाती मे एव दूसरे रपात मो, एए 
छोटी जगली घील को दूँढ़े तियाणा है। जावथर पाती परीबर हपो ही 
घनी झाडिया मे क्षदर ग़ायप हुए, यो ही देशी ऐफोगो प्रो राध छे्रर 
वैध और में पराम मे जुठ गये। एम्लो अपो प्रपष्टे उतार दिये 
पानी मे आदर हिल गये, और झील ये! तए भे॑ एयाड़ी मे एड्डों को 
बिछाने छगे । हम उहें एवं पाँत मे पारा पासा छगा रहे थे तिराशा मि 
झील वा एफ छोटा-सा भाग ऐप जल मे अ0छग हो जावथ। पिर पी 
पे नीये बगायी अपनी दीयाऊ में उपर घिफ्पी गिट्टी की एप मोटी है 
पा पछास्टर हमे रूया दिया । इससे वहाँ मछली पैदा पदों का 0५ 
तालाव णेगा था गया । हमारे इस बाँध ने झील पे उस भाह की भार 
तरफ मे घेर दिया जहाँ हाभियां वी पारी पीते देशा गया भा । 


* धोदशा-प्रमिद्ध रसी धराव । +-मं ० 
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वेग ने प्रसन्न होकर बहा, “बहुत वटिया बस, अब पाती मे 'झाहर 
मिलाने! की ज़रूरत रह गयी है। एसा करने का मेरे पास एक बहुत 


बढ़िया, एकदम निरापद उपाय है, वह एल्काहल* से भी अच्छा काम 
करता है ।” 


बैग कई घण्ट तक अपनी प्रयोगशाला म॑ काम करते रह। अत 
मे, वाल्टी भरकर वे कोई चीज़ ले जाये। बोले कि यह "हाथी वी 
वादका” है। उस तरल वस्तु वो तालाब में डाल दिया गया। फिर 
हम सब पडो पर चढ गय और परिणाम दखने वे” लिए बठ गये । 


“हेक्नि हाथी बोटया पियेंगे ?/ मन पूछा । 


"आशा तो मरी यही है कि वह उह सु स्वाद लगगी। आखिर 
रीछा का वादवा पसंद है वास्तव में उनका ता पवा शराबी बनते 
भी देया गया है ! शा ! बुछ था रहा है । 


मन रग-स्वली ' की ओर नज़्र डाली वह बहुत बडी थी । 


हाँ रारा रुक कर म एक दूसरी बात बहूँगा, वयांकि मु बता 
हैेना चाहिए कि उष्ण-फटिश्धीय जंगल की रमणीक प्रवृति तथा 
विल्प-बला सम्वधी ” उसकी विविधता वे! सम्बंध म॑ मेरे विस्मय 
मं कभी वी नहीं आयी। बहुधा आदमी देखता है कि बह एवं 
* तिमजिएे जगल ये बीच से जा रहा है एक छोटा-सा शत्र झाडियों 
और ऐस छोट छाट पडा या ह जा जादमी वे कद स ऊच॑ नहीं है , 
इसमे ऊपर एवं दूसरा जंगल है जिसनो पड़ ल्गभग उतने ही ऊेते 
है मितन कि उत्तर वे हमार अपन जगरा वे पेड हात है, अत मे, 
और भी अधिक ऊँचाई पर चल्फर, विगराए्काय दरसता वा एक 
तीसरा जगल है| दरध्तो की पहलो और दूसरी मझिता के बीच 


* गराव या संत ।स ० 
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नाना प्रवार वी छत्ताओं की डीरियों और रस्सियों वा प्रदेश होता है। 
इस तरह के “निमश्िले ' जपल वा दृश्य आश्चयजनवा रूप से सुदर 
एगता है छिर के ऊपर हरी भरी पुफाए, चरना वे रुप मे सरत 
हरीनिमा मण्डित जल प्रपात, आवादहम वो छूती हुई हरी-नीछी पर्वत- 
मालाएँ, और चारा तरफ पूरे दृश्यपट पर पक्षियों के रग-विरिग 
चमयीडे पसा तथा पूला के अति सुदर रगा वा अनन्त विस्तार । 


क्भीनभी मादमी दखता है कि अचानक वह ग्ोथिक शैली वे 
एक भव्य कैथीडुल ( बेड गिरजे ) जैसे स्थान में पहुँच गया है जहाँ 
पर बाई छगी पृथ्वी के ऊपर से विश्ञाल स्तम्भा का एवं बने कपर 
उठता चला गया है । उसका बठसझा दुष्ट नहीं बाता । फिर बुछ और 
फ्दम जाग चलने पर, हर चीज बदर जानी है। भादमी दुगम 
धाडिया की एक भूल भुत्तेयाँ मसो जाता है। बागी तरफ़ पत्तियाँ, 
दाहिनी तरफ पत्तियाँ, सामने वी ओर पत्तियाँ, पीछे की ओर पत्ियाँ, 
ओर प्िर के ऊपर भी पत्तियाँ। चारा तरफ पत्तियाँ ही पत्तियाँ दिखलायी 
देती हैं । नीचे सवार, तरह-तरह की घासें, पत्तियाँ और प्रसूच जा 
ब"ये के पास तवा पहुँचत हैं। ऐसा लगता है जैसे आदमी हरीतिमा 
दे भेवर मे फेस गया हो पैर रस से सराबोर वनस्पति से उल्झ्नतत 
हैं, चरण मिरं हुए बृता से दकरते जाते हू। आदमी जय प्रिल्तुछ थतर 
जाता है और नीच वी घनी हरियाली से एवाएव' सो गया महसूस करता 
है. तभी झाडियाँ दृश्य पट स आयल हो जाती हैं और चबित होबर 
आदमी देसता है हि सामने एम हरी, गुम्मजदार, ग्रोठावार गुपा € 
जिगए विराट बरूश को अधिश्वसनीय आयामभा वा एवं शघ्दम्भ 
ऊपर उठाये हुए है। परो ने नीचे रत्ती भर थी पास नहीं हैं। एप 
विशट वृष वी छाया ये वारण नीचे थे तमाम पौदे मर गये हैं। बट 
वृक्ष सूप की एवं नी शिरण को नीचे नहीं आय देता । बुलकी दायाएँ 
धुष्बार जमीन तब आा गयी हैं जौर स्वयं भी उसी में गरद् ग्रग्मी हैं। 


| 


गुपा के जादर प्रकाश धीमा है, उसके जदर शीतल्ता का विस्तार 
हैं । इत महावक्षो वी छाया म-रवड्ध और भारतीय अजीर के वक्षों 
वी सुसद छाया में--बट॒त वार हम विश्राम कर छत थे । 


अब अपनी कहानी का आग बढाऊँ । इस समय भी हम एक ऐसे 
ही विराट वक्ष की शात्राओं मं आश्रय लिए हुए थ। वृक्ष यील वे 
ब्िल्युल समीप था | द्वाथियों के माय का इस्तमार करने वाले हर 
वय पु को यीलव॑ तट पर पहचन के लिए इसी “रग-स्थली!/' 
से गृज़रना होता था। स्पप्ट था कि इस “रग-स्थली' मे अनक 
वय वाटक खेल जा चुब॑ 4। इधर उधर प्रगा, वैसा और जगली 
सुअरा की हड्डिया पडी हुद थीं। घांस के मदान यहाँ स दूर नही थे, 
इसलिए वहाँ से जक्मर पशु यहाँ पानी पीने आते ये । 


एक जगली सुअर ”रग-स्थली ” स गुजरा । उसके पीछे पीछे उसकी 
माटा और जाठ वच्च थ। पूरा परिवार पानी प्रीन जा रहा था ! 
लग भर वाद < और मादाएँ वद्दाँ आ गयी । साफ था दि उसका 
भी उसी युण्त से सम्बंध था | सुअर पानी के पास ग्रया और 
पानी पीन छगा । क्षण ही भर में उसने अपने थूथन का ऊपर उठा 
ल्पा भौर अप्रसन्नता प्रकट करत हुए गुर्राया । फिर वह एवं दूसरे 
स्थान वी तरफ चला गया। उसने फिर थानी पिया, फिर अपनी 
अप्रप्तश्नता व्यक्त वी, और सिर हिलाया 


“बह पियंगा नहीं, मन धीरे स वग व वान म कटह्ढा । 
/उत्तरत हिए उसे स्वाद बनाना होगा, उाहाने जवाब दिया । 


और उपती बात सही थी। थोटी ही दर मे सुधर ने अपन सिर 
वा हिंशता बाद वर दिया जौर जमत्रार पानी पीन छगा। छेक्नि 
मादा सुअरी परणान थी जीर मृत्रे एपवा लगा जय कि अपने बच्चों वा 
घतायनी देती हुई वह उनसे बह री थी कि व पानी ने पियें । परन्तु 
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जल्दी ही उसने थी पानी का स्वाद पा सचया । बहुत दर तथा, जाम तौर 
से व जितना समय ऐेत है उससे भी दर तक सुजर भौर उनके वच्च 
सील का पानी पीते रहे । सदस पहले वच्चों पर अचर हुआ। एाट्ान 
आवाज बरना और एक दूसरे वो मारना तथा /रम-स्थरी मे इधर- 
उधर दौठना "ुर बर दिया । इसक बाद छत्मो मादा सुभरिया ने 
लड़लडाना जोर वृष्ठ अज़ब टम् में व्यवहार बरना बुर व्‌” दिया । 
उाहाते चीसना चित्एाना, बुलेसें करवा, पिछाडी मारना, जोर अपने 
पड़ें बालो से एक-दुसर पर प्रहार करना, जमीन पर छोटना तथा 
युछार्चे मारना 'ुर बर दिया। णभत से, व जमीत पर पड़े गयी और 
अपने बच्ची वे साथ गहरी नीद म॑ सो गयी । परलु नो ने सुभर को 
ज्य दिया औौर वह अज्ञात हो उदा। भयकर स्वर से बह गुर्रामा, 
“रग-नस्थटी” के धीचोदीच एम हुए विशाल वृध ये तने पर टुर पहा, 
उसकी छाल में कटारी वी तरह ये अपने तेज दातो शो उससे इसे 
झोर से घैसा दिया दि उन्हे निकालने भें उसे मुसीवत हा गयी । 


नेते से मस्त सुअर वे तमाशे यो देखने मे हम छाग इस तश्ह 
ऐोय हुय ध जि हाथियों बे आन थी ओर हुमारा ध्याव ही ने गया । 
नपी-तुल्ली चाल चत्ते हुए, पीरे धीरे वे उसी घने हरे मार्ग से जावे । 
व इकहरी पौति में चल रहे थे । बुत व तत ये हद गिद बाय छेत्र वास्तव 
मे उस समय सरस वी "रगनस्पटी” बम गया था। परन्तु चार परा 
बारे पजावारो वी इतनी भारी सम्या कभी शिसी सबस मे न देखी 
गई होगी | में ुद स्दीवार यरता हूं दिः एनरी इतनी बडी सम्या 
देसकर में डर गया था। ये बहुत वड्ेेचड़े चूहों वी तरह डिसिलायी 
दत थे ३ उनवी सग्या दो दजन से भी अधिष थी | 


परलु धराय पिय हुए जयली सुभर था तमारे भी यही इति नहीं 
हो गयी । शिला रहते हो दुम दवा बर बच से भाग ने के परचाय, 
न मे धुत वह सुअर हाधिया वो दखवर वेयानश देंगे से घुडघु 
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और फिर तीर की तरह तेज़ी से उछछ कर उनके गिरोह पर दूढ पडा । 
आग वाला हाथी इस हरकत को देखकर स्पष्ट ही एकदम अक्चवा 
गया था । उस आगे वढते हुए पदु को, जिसने उसके पैर म अपने 
दाँत घुसा दिये थे, वह कौतूहल भरी दृध्टि से देसने रंगा। फिर उसमे 
अपनी सूड को समेट लिया, सिर नीचा क्या, और दाँता से सुभर को 
इतने जोर से मारा कि वह झील के भदर जा गिरा। सुअर फिर 
घुरघुराया और उय-डूब होने गा । लडसडाता हुआ कसी तरह वह 
किनारे आ गया । रास्ते म जसे कि अपनी हिम्मत बढाने के लिए हो, 
कुछ घूट पानी भी उसने छील लिया था। फिर हाथी के ऊपर वह 
दोवारा यपठा । टेक्नि इस थार हाथी ने अधिक सावधानी धरती। 
सामने वे दाता को नीचा किये हुए वह जैसे पहले से ही सुअर की 
राह देस रहा था। सुअर ज्वा ही झपदट्टा मार कर उस पर कूदा त्यो 
ही हाथी के दाव उसके शरीर वे आदर गहराई तक घुस गये । मरते 
हुए सुअर को हाथी ने अपन दाँता से निवाल कर दूर किया। 
और उस उपर एक पर रख दिया | सुअर के नाम पर केवल उसता 
सिर फौर पंछ हप रह गई! झरीर कुचल कर जमीन की ही तरह 
सपाद हो गगा था । 


शॉल भाव और धीर गति से आगे वा हाथी फिर 'रम-स्थली 
स आग बटुने एगा-मानों कही वुछ हुआ ही नहीं था। मादा सुअरा 
भौर उनपे बच्चा द॑ हारीरा का, जा विल्युछ बंखबर ज़मीन पर आधे 
पठे थे, यदाता हुआ वह क्षाग बढ़ गया। पानी मे पास पहुँच बार 
उसने अपनी सूड सीट मे डाह दी। यह देखन के लिए कि अब क्या 
हाता है हमारा कौतूहट चरम सीमा पर पहुँच गया था। 


हाथी ने पानी का एक घूट पिया, फिर अपनी सू” का बाहर नियाछू 
पर उमसे दधर उघर टटोलन रुगा ॥ लगता था वि. सीह वे विभिय 
भागा ये जल वे स्वाद वी बह मन हो मन तु्ना कर रहा था | पिर 
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वहू कुछ कदम और आगे वढा और हमने जो अलग खाना बनाया था 
उसके बाहर के पानी में अपनी सूड उसने डाल दी। वहाँ के पानी में 
नशा पैदा बरने वाली हमारी दवा” नही थी । 


मैंने धीरे से वहा, “भव जेल खत्म हो गया |” बिच्तु ये शब्द 
भरे मुह से निकठे ही थे कि मेरा मुह जाश्चय से खुला का खुला ही 
रह गया । मुह से आवाज़ निवलछते निकलते बची । हाथी फ़िर पहले 
वाले स्थान पर छोौट आया था और भज्े से "हाथी की वोदवा” वा 
पान वर रहा था | ऐसा लगता था दि वह उस पसद भआ रही थी । 
दूसरे हाथी भी अपने नेता की बगल मे खडे होकर पानी पीने लग | 
हमारा बाँध बहुत वडा नही था, इसलिए थुड के कुछ हाथिया ने घुद्ध 
ताजे पानी को ही पिया | मु्ये छग्ा जैसे वि वे पानी पीना वभी 
बद ही नहीं करेंगे | मुझ साफ-साफ दिखलाई दे रहा था कि हाथी के 
नेता का पेट दोनां तरफ से खूब फूल आया था। फ्लिर भी बह पानी 
पीता ही जा रहा था । आध घटे वाद हमने देसा दि हमार तालाव॑ 
डे! जल वा स्तर ५० प्रतिशत नीचा हो गया है। घट भर बाद हाथिया 
पा नता और उसवे' साथी तालाव वे! तले में जी तरल पदाथ रह गया 
था उसे सुडब' रहे थे! सुडबना खत्म फरने से पहले ही उपने 
पैर छड़स़डाने लगे । उनमे से एव वही पानी में पड़ गया। इसकी 
यजह से भयावक कोलछाहरू मच गया। वह जोर से चिंघाडा, उठ बर 
एक बार सडा हुआ और फिर धम से पीठ वे बल पछाड सा कर वही 
गिर गया | उसकी सूंड तालाब मे क्नारे पर पडी थी और वह इतने 
घोर जोर से पर्राद ऐे रहा था वि पडा की पत्तियाँ तब बाॉँप रही 
थीं और भयभीत पक्षी उड़्यर वृक्षों बे एकदम उपरी भागा में चछे 
गये थे । 


हाथियों वा नता जौरा से आवाज़ वरता हुआ हील से दूर हट 
गया । उसकी सूंड एबं बजान छरत्त की तरह उसक दारीर से छटवा 
रही यी । क्षण भर दे लिए उसने अपने कान उठाये पर टह यह 


श्रे 


और फिर तीर वी तरह तेजी से उछल कर उनके गिरोह पर टूट पडा ॥ 
आगे वाला हाथी इस हरकत को देसवर स्पप्ट ही एकदम अकचया 
गया था। उस आगे बढते हुए पु को, जिसने उसके पैर मे अपने 
दाँत घुसा दिये थे, वह कौतूहरू भरी दष्टि से देसने लगा। फिर उसमे 
अपनी सूड को समेट किया, सिर नीचा किया, और दाँता से सुमर को 
इतने जोर से मारा कि वह यील के अदर जा गिरा। सुमर फिर 
घुरघुराया और ऊब डूब हाने लगा । लडसडाता हुआ विसी तरह बह 
क्नारे आ गया । रास्ते म जसे वि अपनी हिम्मत पढ़ाने के छिए हा, 
बुछ घूट पानी भी उसमे छीकू छिया था। फिर हाथी के ऊपर बह 
दोबारा झपटा । लेकिन इस वार हाथी ने अधिक सावधानी वरती। 
सामन के दाता का नीचा क्ये हुए वह जैसे पहले पही सुअर की 
राह देख रहा था सुअर ज्या ही थपट्टा मार कर उस पर दूदा त्यो 
ही हाथी के दाँत उसवे रीर के अदर गहराइ तक घुस गये । मरते 
हुए सुअर को हाथी ने अपने दाँता मे निश्राल कर दूर कियां। 
और उसके ऊपर एक पैर रख दिया । सुअर के नाम पर वेवल उसझया 
सिर और पूछ रेप रह गई | टारीर कुचठ वर जमीन पी ही तरह 
सपाठ हां गया था । 


शान्त भाव और धीर गति से आगे वा हाथी फिर “रगनस्यली” 
से आग वढन लछगा-मानो कही दुछ हुआ ही नहीं था। मादा सुअरा 
और उनके बच्चा के धरीरा को, जो बिल्छुल बंखबर जमीन पर औंपे 
पडे थे, बचाता हुआ बहू भागे बढ गया। पाती के पास पहुँच कर 
उसने अपनी सूड थील म डाल दी। यह देखन के लिए वि अब वया 
होता है हमारा कौतूहल चरम सीमा पर पहुँच गया धा। 


हाथी ने पानी का एक घूट पिया, फिर अपनी सूद को बाहर नियाछ 
कर उससे इधर उधर टटोलने रूगा | लगता था कि यील़ के विभित 
भागा के जछ के स्वाद की वह मन हो मन तुल्मा कर रहा था । फिर 


दर 


यह कुछ कदम और आगे वटा और हमन जो अल्य खाना बनाया था 
उसके वाहर के पानी मे अपनी सूड उसने डाल दी ! वहा के पानी मे 
नशा पैदा करने वाली हमारी 'दवा' नहीं थी । 


मैने धीरे से कहा, “भव खेल खत्म हो गया !” किल्तु य शब्द 
मेरे मुह से निकले ही थे कि मेरा मुह आश्चय से खुला का खुला ही 
रह गया। मुह से आवाश निक्‍कते निकलते बची । हाथी फिर पहले 
याले स्थान पर लौट आया था और मज़े से “हाथी-की बोदका का 
पान वर रहा था ! ऐसा लगता था वि वह उसे पसंद आ रही थी । 
दूसरे हाथी भी अपने मेता की बगल म खडे होकर पानी पीने छग । 
हमार बाँध बहुत बडा नही था, इसलिए चुड के कुछ हाथियो ने शुद्ध 
ताजे पानी को ही पिया । मुझे छूगा जैसे कि वे पानी पीता कभी 
वद ही नही वरेंगे | मुझे साफ-साफ दिसखलाई दे रहा था कि हाथी वे 
नेता का पेट दोनो तरफ से खूब फूल आया था । फिर भी वह पामी 
पीता ही जा रहा था। आघ घटे वाद हमने देखा कि हमारे तालाब 
के जल का स्तर ५० प्रतिशत नीचा हो गया है। घढे भर बाद हाथियों 
का नेता और उसके साथी तालाब के तक्ले मं जो तरल पदाथ रह गया 
था उसे सुडक रह थे! सुडकना खत्म करने से पहले ही उनके 
पैर छडखडाने लग । उनमे से एक वही पानी में पड गया। इसकी 
वजह स॑ भयानक कोलाहुल मच गया | वह जोर से चिघाडा, उठ कर 
एक बार खडा हुआ और फिर धम से पीठ के बल पछाड खा कर वही 
गिर गया ) उसकी सूड तालाव के किनारे पर पड़ी थी और वह इतने 
जोर जोर से खर्राटे ले रहा था कि पटो की पत्तियाँ तक काप रही 
थी और भयनीत पक्षी उडकर वृक्षों के एकदम ऊपरी भागों में चले 
गये थे । 


हाथियों का नता जीरो से आवाज़ करता हुआ झील से दूर हट 
गया । उसकी सूड एक वेजान लत्त की तरह उसके शरीर से लटक 
रही थी | क्षण भर के लिए उसने अपने कान उठाये पर उहे वह 


श्र 


सभाल न सका और निर्जीव जैसे व फिर गिर गये । धौर धीरे, और 
मयथर गति से, वह इधर उपर यूमा । चारा तरफ़ उसके साथी पड़े 
हुए थे, जस कि गोलिया से मार कर किसी ने उनको गिरा दिया हो । 
जिन हाथिया को “बोदका” नहीं मिली थी वे अपन साथिया के इस 
विचित “नुक्सान” को आश्चय-चर्कित होकर दप रहे थे। इन 
हावथिया ने, जो नये म नही थे, चिता पूववा विलाप करना शुरू कर 
दिया, “शराब मे घुत पड” जपने साथिया दे चारा तरफ वे परिक्षमा 
करने लगे | उनको उठान तक की उहने कोचियें की। एक वडी 
मादा हथिनी नेता के पास गई और, अपनी सूड से उसके सिर को 
स्पश करके, उसने अपनी चिन्ता व्यकत वी। सह और सहानुभूति के 
इस प्रकाशन के प्रति-उत्तर म हाथी ने निशकता भाव से अपनी पूछ 
हिलायी, परातु उसके घूमने में कोई कमी न जाई | वह उसी तरह 
नशे म बूमता रहा । फिर यवायक उसने अपना सिर उठाया, पूरी 
ताकत से चिघांडा, और जमीन पर गिर पडा । जो हाथी होश म थे वे 
परेशान होकर उसके चारा तरफ इकट्ठा हो गये । अपन नैता के बिता 
वहा से वापिस जान में वे हिचक्चिा रहे ये । 
अब किसी कदर जोर स बोलते हुए, वेग ने कहा, अगर ये हाथी 
तिहे नशा नही है यही बने रहने का फैसला करते है तव तो एक 
समस्या खडी हो जायगरी। उह हम मारना पड़ेगा, है न ? थोडी 
देर और हम इन्तज़ार करे और देखें क्या होता है । 
सजीदा हाथिया ने जापस में एक काफ्रन्स सी की। दे विचित्र 
आवाजें कर रहे थे और जपनी सूडा को इधर-उधर हिला रहे थे । 
थोडी देर तक यही त्रम चलता रहा । व अपने नये नेता का चुनाव 
कर रहे थे । जब॒ तक उहोने अपन नयथ नेता को चुता और उस 
"रंग स्थली से, जिसम उनके “मृत! साथी अब भी उसी तरह पडे 
हुए थे, इक्हरी पाँति वनाकर खामोती से धीरे धीरे जाने लगे तब तक 
सूरज डूबने छंगा था और उसके कारण आकाद्य लाल हो उठा था । 


ध्ि 


९ रिंग का हाथी बनना 


छंघ पेड से उतरने क। समय हो गया था। कुछ-कुछ डरते हुए 
मैंने “रग-स्थली” को तरफ नजर डाली । वह एक युद्ध-क्षेत्र की तरह 
दिखलाई पडती थीं। विशाल्काय हाथी चारो त्तरफ ऑंधे पड़े थे । 
उनके बीच बीच मे जंगली सुअर पड़े थे। नशे की यह हालत कितनी 
देर तक चलेगी ? मस्तिधष्क को हकृूगाने के आपरेशन के खत्म होने से 
पहले ही हाथी हाश म आ गये तव क्या होगा ? जैसे कि भेरी इस 
चिन्ता को और बढाने के लिए, बीच बीच मे हाथी अपनी सूडा को 
उठाकर इधर उधर हिलाने ंगते और सोते-सोत ही क्कियाने जसी 
भाषाजें करते। 


परन्तु वेग को इन सब चीजो का भान न था। वे तेजी से पंड से 
उतरे और काम मे जुट गये । हमारे अफ्रीकी साथी सोते हुए सुअरा 
का मारने के काम मं छूंग गये और बैग ने और मैंने ऑपरेशन करना 
शुरू क्र दिया । हर चीज़ पहले से तैयार कर ली गई थी । वग न 
जराही के ऐसे आले मेंगा लिये थे जिनका हाथी के दातो के कठोर तक 
पर भी उपयोग किया जा सकता था। वे एक हाथी के पास गये, 
साफ करके तैयार की गई णर्राही की एक छुरी उहाने पंटी मसे 
निकाछी, हाथी के सिर में एक छेद किया, उसके चमडे को उलट दिया 
और आरी से उसके कपाल को चीरने लमे ॥ एक दो बार हाथी वी 
सूड ऐंठी जिससे मैं एकदम भयभीत हो उठा | वैग ने समझाते हुए 
भुसे सात्वना दी । 


“डरने की कोई जरूरत नही है। में अपनी निद्वाकारी दवा के 
असर की ग़ारण्टी कर सकता हूँ | हाथी ३ घटे तक जरूर सोता रहेगा। 
इतने समय के अंदर मैं उसके मंस्तिक को बाहर निकाल लूगा, 
ऐसी मुद्दे आला है। उसके बाद उससे हमारे लिए कोई खतरा 
नही रह जायगा 


घि२ 


वे उसके कपाछ पर यथा-त्रम आरी चलाते रहे। उनके बे 
वास्तव में उच्च कोटि के थे । थोठी ही देर म पाश्विवा अस्थि वे एक 
भाग को उन्हांने बाहर निकाल लिया । 


“अगर तुम कभी हाथी वा शिकार करने जाओ, उहान कहा, 
'ता इस बात को याद रखना | हाथी को इस छोटी-सी जगह म चाट 
पहुँचा क्र ही मारा जा सकता है। बैग न एक छोटी-सी जगह 
उसवी आँस और कान के बीच दिखलाई जो हथेली से घडी नहीं थी । 
रिंग के मस्तिक को में पहले ही सावधान कर चुका हूँ कि इस जगह 
का वह खूब ध्यान रख ।” 


फिर जल्दी ही वग ने हाथी थे! सिर से उसके मस्तिप्क के पदाधथ 
वा निकाल लिया। किन्तु तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी । मत्तिष्क- 
विहीन हाथी ने हल्की-सी एक गति वी और अपने भारीन्‍्भरकम द्वारीर 
का हिलाया । फिर यह देखकर हमारे आश्चय वा ठिकाना न रहा कि 
वह उठ कर खडा हो गया और चलने छगा। यद्यपि उसकी आँखें 
खुली हुई थी, परतु रपप्ट लगता था कि वह अपने सामन दुछ देख 
नही पा रहा था । रास्ते मे पडे अपने साथियों के पास से कंतरा कर 
निकलने की उसने कोई कोशिश नही की, इसलिए बहू उनसे ठकरा 
गया और फ्रि ज़मीन पर गिर पडा । उसकी सूठ और टॉगें ज्ञार से 
ऐंठने अकडन लगी । 


अफसोस करत हुए कि सारी मेहनत बेकार हुई मैने साचा, “क्या 
अब यह प्राण छोड रहा है १” 


वेग बिना किसी उद्दंग के हाथी के हिल्‍ते डुलने के रक्‍ने की 
प्रतीधा कर रह थ। जब वह निस्पद हो गया तो उ होने फिर 
आपरेशन का काम शुरू कर दिया । 


६६ 


उहोने कहा, “हाथी अब मर गया है, उसी तरह जिस तरह कि 
कोई भी पश्ु मस्तिष्क के बिना मर जायगा। परन्तु हम उसे फिर 
जिंदा कर लेंगे। ऐसा करना मुश्किल नही है | रिंग का मस्तिष्क उठा 
कर जल्दी से मुझे दो .. आश्ञा करनी चाहिए कि उसमे कोई कीटाणु 
नही लगे है | ” 


अपने हाथा को अच्छी तरह घोकर हाथी के उस कपारू भ से 
जिसे हम साथ लाये थे मैंने रिंग के मस्तिष्क को निकाला और वग 
को दे दिया । 


मस्तिष्क को कृपाल के आदर रखते हुए, उहोने कहा, “लो, काम 
पूरा हो गया ।” 


मेंने पूछा, ' क्या बह ठीक बैठ गया ?” 


“किचित छोटा है / परन्तु इससे कोई फक नहीं पडेंगा । अयर 
मस्तिष्क पेटिका से वह बडा हो गया होता तब स्थिति कही अधिव 
खराब होती । अब हमे सबसे महत्वपूण कार्य करना है-तत्रिका के 
अतागो को जोड कर एक साथ सी देने वा काम । प्रत्येक ताथिका से, 
जिस मैं जोड़ गा, रिंग के मस्तिष्क और हाथी के शरीर के बीच सम्पक 
स्थापित होता जायगा | तुम अब थोडा विश्राम कर छो। चुपचाप बठ 
कर तमाशा देखो । बस, मेरे काम मे बाधा मत डालना ।” 


बैग ने अत्यन्त तेजी तथा सावधानी से काम वरना शुरू कर दिया । 
वास्तव मे वे एक कछाकार थे । उनकी अंग्रुलियाँ ऐसी क्षिप्रता और 
दक्षता से गति कर रही थी मानो कोई बलाकार किसी अत्यन्त कठिन 
समग्रीत रचना को तमय होकर सधे हुए हाथो से बजा रहा था। उनका 
सम्पूण ध्यान उसी में केद्रित था । उनकी दानो आँखें एक ही स्थान 
पर लगी हुईं थी । जब भी किसी काम को वे अत्यन्त दत्तचित्त होकर 
करते थे तो उनकी आरखें इसी तरह हो जाती थी । स्पप्ट था वि उनके 
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मस्तिष्क के दोनो पक्ष एक ही काय कर रह थे-एक प्रकार से वे एक-दूसरे 
के नियव॒कोवा काम कर रहे ये । अन्त मे, कपर को उन्होंने मस्तिप्व 
के आदर ठीक से बठा दिया, धातु वी बनी विल्पा से उस बाघ दिया, 
त्वचा का उसके पूव स्थान पर लगा दिया और फिर टाके लगा दिय । 


“बहुत्त बढिया | अब यदि इसका घाव ठीक से भर जाता है तो 
त्वचा के ऊपर निश्चानों के अछावा और कुछ नहीं रह जायगा | किन्तु 
मैं आशा करता हूँ कि इस काम के लिए रिग मुझे माफ कर देगा ।” 


रिंग उह माफ करेगा  निस्सदेह हाथी अब रिंग बन गया 
था, अथवा, वहना धाहिए कि, रिंग एक हाथी बने गया था। में हाथी 
के समीप गया--उसके सिर के आदर मानवी मस्तिप्क था। कौतूहरू 
स॑ मैं उसकी खुली जाँखों के आदर झावन लगा । वे अब भी उतनी 
ही निष्प्रभ तथा जीवन द्ीन प्रतीत होती थी जितनी पहले थी । 


मैंने पूछा, “इसका क्या कारण है ?” रिंग के मस्तिष्व को तो 
पुणतया सचेत हांना चाहिए परतक्षु उसकी आसें तो काँच के ठुकटो 
जँसी पथराई हुई दिख रही है ( मैं उह्‌ हाथी या रिंग की आखें न कह 
सका ) ।” 


वग ने जवाब दिया, “कारण बहुत सरल है | मस्तिप्कः स निकलने 
वाली तत्रिक्राओं को सी तो दिया गया है परन्तु वे अभी तक जुडी 
नहीं है । रिंग को मने चेतावनी द दी थी कि जब तक तत्रिका के 
अन्ताग पूणतया जुड न जाये तब तक वह कोई हरकत करने की 
काशिश न करे । तत्रिकाओ के अन्ताग जल्दी से जल्दी जुड जाये इसके 
लिए मैने हर सम्भव कोशिश की है ।” 


सूर्यास्त हाने छमा था। मील के किनारे बढें देशी लाग सुअर 
का मास आग में भून रह थे जौर चटकोर लेल कर उसे खा रहे 
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थे। उनम से कुछ तो उस्ते कच्चा ही साये जा रह थे | अचानक नरे 
में धुत एक हाथी ने चोर करना धुरू कर दिया | उसकी तेश आवाज़ 
ने दूसरों को भी जगा दिया और वे सब उठ कर खडे होने लगे। 
चैंग और मैं-दोनो याडियां वे पीछे छिपन के लिए तेजी से वहाँ से 
हट गये । देशी लोग भी हमारे पीछे पीछे वही आ गये | हाथी अब भी 
लडसडा रह थे, वे अपने मुखिया वे पास गये । ऑपरेशन के बाद वह 
अब भी सा रहा था। उनकी सूडो ने उसके सारे शरीर को अच्छी 
त्तरहं टदोला और सूघा । उहोंने अपनी पशुन्भापा मे आपस में कुछ 
वातचीत की ॥ मैं भल्ती भाँति कल्पना कर सकता हूँ कि रिंग अगर 
इस सवको देख और सुन सकता तो उसे कैसा ल्‍गता। आखिरकार, 
हाथी चले गये और हम फिर अपने मरीज के पास पहुँच गये । 

बैग ते हाथी से-जसे कि वह बात कर सकता था-वहां, “तुम 
खामोश रही । मुथे जवाब देत क्री कोशिश मत करों। जगर तुममे 
इस वात वी दाक्ति आ गयी हो तो मैं तुम्हे केवल आाखों वी पलकों 
को खोलने उद करने की इजाजत दे सकता हूँ । मैं जो कुछ कह 
रहा हूँ उसे अगर तुम समयते हो तो दो बार आँखे वद वरा 

हाथी ने आसे वन्द को और फिर खोल दी । 

वग ने कहा, “बहुत अच्छा ! आज तो तुम्हे चुपचाप ही पडा 
रहना पडेगा, लेकिन कछ मै तुम्हे उठ जाने द सकता हूँ। हाथियों वें 
थाने जाने के माग को वैरीकेड ( जाड ) बनाकर हम रोक देगें जिससे 
कि वे तथा दूसरे कोई जगली जानवर तुम्हे तग व कर सकें । रात मे हम 
आग जहा देंगे ।" 


श४ जूलाई आज हाथी पहले-पहल उठा । वैग ने उसका अभि 
नादन करते हुए कहा, “बधाई | अब तुम्हे क्सि नाम से पुवारें 
तुम्हारे रहस्य क्य पता हमे किसी को नहीं देना चाहिए । मैं बुध 
सपियस कहूँगा बोलो, तुम्ह पसन्द है ?” 
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हाथी ने सिर हिलाकर स्वीह्वति प्रकट की । 


बग ने आगे कहा, “हम लोग मृक भाषा में, अथवां मोस कोड़ 
( झूठ ) के माध्यम से बातचीत करेंगे । तुम अपनी सूड के छोर 
को हिलाकर वात कर सकते हो “डोढ' ( ) के लिए उसे ऊपर की 
तरफ हिलाना, डा (--) के ल्यि अगर बगल म । अथवा, अगर 
तुम्हे यह अधिक सुविधूजनक जान पड़े तो तुम ध्वनि सकेता 
के जरिय॑ मुनसे वात कर सकते हो। अब जरा अपनी सूड को 
हिछाओं । 


हाथी ने सूड को हिलाने वी कोशिश की, परतु वह उसे भौंडे 
ढंग से ही हिला सका । अपने स्थान से उखंड गये कसी जग्र की तरह 
बह चारा तरफ निर्जीव-सी लटकती झूछती मालूम होती थी । 


“अभी तुम्ह इसकी आदत नहीं पडी | देखो, रिंग, इससे पहले 
तुम्हारे सूड नही थी । अच्छा, अब देखें तुम चलते कसे हो । 


हाथी ने चलना शुरू क्या । आगे के पैरा की अपेक्षा उसके 
पीछे के पैर उसके आदेश को अधिक मानते मालूम होते थे । 


वैग ने इस पर टीका करते हुए कहा, “म॑ यह समझता हु कि 
हाथी बनना अभी तुम्ह सीखना पडेंगा। तुम्हारे बादर हाथी का 
मस्तिष्क नही है । परतु बहुत जल्दी ही चुम अपने पैरो, सूड और 
कानों का चलाना सीख जाओगे । निस्सदेह, हाथी की वत्तिया ज-म 
जात हाती है वे तो हाथिया की सैक्डा, हजारा प्रीढियों के अनुभव 
का परिणाम होती है । असली हाथी जानता है कि उसे क्सिस डरना 
चाहिए और अपने भिनर भिन्र दुश्मना से क्से अपनी रक्षा करनी 
चाहिए । वह यह भी जानता है कि भाजन और पानी उसे कहाँ 
मिलेगा । इन चीजो का तुम्हे कोई चान नहीं है । तुम्ह अनुभव से 
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सीखना पडेगा । इस अनुभव के लिए अनेव' हाथियों ने अपने जीवना की 
कीमत चुकायी है। लेक्नि तुम्हे न निराश होने वी जरूरत है और न 
डरन की, सेपियस ! हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ रहगे । तुम्हारी 
तवियत ज्यो ही बिल्कुल अच्छी हो जायगी त्योही हम सव एक साथ 
योरप के लिए रवाना हो जायेंगे । चाहो तो तुम अपनी मातृभूमि जमती 
मही रह जाना, अथवा, अगर थाहो तो, हमारे साथ सोवियत सघ 
चापिस चले आना | वहा पर तुम जुओलौजिकल गार्डेत ( जिदा 
अजायबधर ) में रहोगे। लेक्नि यह तो बतलाओ, तुम्हारी तबियत 
अब कसी है ?” 


देखा गया कि सेपियस--रिंय के लिए सूड को हिला-डुलावर 
सकेत करने की अपेशा हल्के से फुफकार करके सवेत करना अधिक 
आसान था। उसने अपनी सूड से फुफकार की लरूम्बी और छोटी आवाझें 
करना चुरू कर दिया । बैग ने सुना और मेरे छिए उनका अनुवाद कर 
दिया ( उन दिना तक मोस कोड को मै नही समयता था ) । 


“मुये उतनी अच्छी तरह नहीं दिखलायी देता मालूम पडता 
जितनी अच्छी तरह पहले दिखछायी देता था । यह सच है कि अधिक 
ऊचा होने वी वजह से अब मै ज्यादा दूर तक देख सकता हूँ, परन्तु 
दृष्टि का क्षेत्र सकुचित हो गया है। सुनने और सूघन की शक्तिया 
लाश्चयजनक रूप से सूक्ष्म और तीक्ष्ण बन गयी है। मैंने कभी कल्पना 
भी नहीं की थी कि दुनिया मे इतने प्रकार की ध्वनिया और गयें है । 
मैं हजारो क्स्मि की नयी, विचित्र सुगघा तथा उनके सूक्ष्म रूपो को 
पूध सकता हूँ । मैं अगणित ऐसी घ्वनियाँ सुन सकता हूँ जिनके लिए 
मानव भाषा से सम्भवत कोई छाब्द ही नहीं है। सीटी वजाना, कड- 
पैंड करना, चू चू करना, चहचहाना, किक्याना, कराहना, भौवना, 
चीखना चिल्लाना गडगडाहट करना, छनछनाहट करना, सडखडाहट 
करना चुरमुर्हट करता, तमाचा मारने जैसी आवाज़ करना, ताली 
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बजाने जैसी घ्यनि वरता-ये तथा क्दाचित एकाब दजन और एने 
दब्द होगे और वस, घ्वनिया की व्यक्त करते वाले दब्दां की सूची 
एकदम खत्म हा जायगी | परतु, उदाहरण के लिए, बक्षा की छाल 
मे भौरे और घुन जब छेद करते हा तो उनके उस वेताल सुर के 
सगीत को, जिसे मैं इतने स्पष्ट रूप में सुनता हूँ, शब्दा में क्सि प्रकार 
व्यक्त क्या जा सकता है ? तथा और तमाम ऐसी ही अगणित जावाज़ा 
वा कैसे परिचय दिया जाय ?” 


वग ने कहा, सेपियन्स, तुम तेजी से प्रगति कर रहे हो ।” 

अपनी नयी सम्बेदनाआं का वणन करते हुए सेपियस--रिग ने 
अपनी बात को जारी रखा, “और अ ये तमाम जो भर्धे तथा वासें हैं | -- 
मैं समय नही पाता कि उन सब चीज़ा का थोडा भी आभास आपको 
कस कराऊँ जो मैं अनुभव करता हू । आप वस इतना ही समझ सकते 
हैं कि प्रत्येक पेड, प्रत्येक वस्तु की अपनी सास गध होती है ।* हाथी 
ने अपनी सूड को नीचा क्या और सूधते हुए कहा, “देखिए, पृथ्वी 
की भी गघ है । और इसमे से यहा पडी घास की यघ आ रही है। 
इसे यहा शायद कसी धास-भश्री पय्यु ने पानी पीमे के लिए जाते 
समय डाल दिया है । इसमें सं जगली सुअर, भस॒ताबे वी गघ 
आ रही है। में नही समय पाता कि यह गधे कहाँ से आयी होगी । 
आाह !' यह देखिए, ताव के तार का एक टुकडा यहा पडा है। इसे 
वैगनर, शायद जापने ही यहाँ गिरा दिया होगा ।!” 

मैंने पूछा, “यह कैसे हो सकता है ? इदद्रिया की सूक्ष्मता केवल 
परिखा के सग्रहण करन वाले अगो की सूक्ष्मता से ही नही निर्धारित 
होती है, बह तो मस्तिप्क के तदनुरुप विकास से भी निर्धारित 
होती है। 

वैग ने उत्तर दिया, “हाँ, रिंग का मस्तिष्क जब अपने काम का, 
एक प्रवार से, पूणतया जम्यस्त हो जायगा तब उसकी इंद्रिया भी 
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हाथी की इाद्रियों की तरह सूक्ष्म रुप से प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने रूग 
जायेगी । अभी तक उसकी इद्विया, वास्तविक हाथी की तुलना मे, 
सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करने की बई गुता कम क्षमता रखती है । लेकिन 
श्रोत्र और गधीय (सुनने और सूघने वे) उपकरणों से रिंग को अभी 
ही हमारी तुलना मे कही अधिक शक्ति प्राप्त हो गयी है।” हाथी की 
ओर मुडकर उहोंने कहा, “सेपियस, तुम्हारी पीठ पर बैठकर अगर 
हम पहाडी के अपने शिविर वी तरफ चलें ता तुम्ह बहुत तकलीफ तो 
नही होगी ?” 


सेपियन्स ने अनुग्रहपूवक इस प्रस्ताव को स्वीकार कर छिया और 
स्वीकृति मे अपना सिर हिला दिया। हमसे उसकी पीठ पर अपने 
सामान का एक हिस्सा रखा और उसने वैगनर को और मुझे भी 
कषपनी सूड से उठाकर ऊपर बिठा ल्या ।॥ हम चल दिये। देशी लोग 
हमारे पीछे पीछे पैदल आये । 


'फ्रेरा ख़याल है कि कुछ ही हफ्तो म॑ सेपियस एकदम चगा हो 
जायगा । फिर वह हमे बौम छे जायगा, ओर वहाँ से हम समुद्र के 
रास्ते घर छोट जायँगे । 


अपने ज्ञिविर को हमने पहाडी पर छगा दिया । 


वेग ने सेपियन्स से कहा, “यहाँ पर तुम्हारे छिए खाने की कमी 
नही है । लेकिन, मेहरबानी करके, कैम्प से बहुत दूर मत जाना, 
खास तौर से रात के समय । यहाँ तुम्हारे लिए दरह-तरह के खतरे हो 
सकते हैं । असली हाथी वेशवः इन खतरों का आसानी से सामना कर 
सकता है, पर तुम अभी इन चीज़ो के अम्यस्त नही हो 


हाथी ने सिर हिलाया और अपनी सूड से आस पास के पेडा की 
शाखाओ को तोडना शुरू कर दिया। यकायक वह बहुत जोर से 
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चिल्लाया, अपनी सूड को उसने ग्रुटमुड कर लिया और भागता हुआ 
वेग के पास जा गया । 


'बया हुआ ?” वैग्र ने पूछा । हाथी ने अपनी सूड को बिल्कुल बैग 
व चेहरे से छगा दिया । 


“च, च॑ ! ” बेग नें झिडकी दते हुए कहा । उहोन मुझे अपने पास 
बुलाया और हाथी की सूड के अँग्रुली जसे छोर की ओर इशारा करते 
हुए योले । “यह छोटी सी अंगुली अधे आदमियो स भी अधिक सूक्ष्म- 
दर्शी होती है | वास्तव मे, हाथी की यह सबसे अधिक सुक्ष्म दशक 
टद्रिय है। देखो, हमारे सेपियस ने अपनी अंगुली में वाँठा छगा 
लिया है |” 

धीर॑ से वेग न काटा निवाल दिया | फिर हाथी को चेतावनी देते 
हुए उहाने कहा । 


“देखो, तुम्ह बहुत सावधान रहन की जस्रत है। घायल सूंड 
वाला हाथी अपाहिज होता है। सूड को कुछ हो जाने पर तुम दखोग 
कि तुम पानी भी नहीं पी सकते ! फिर जब भी तुम्हे प्यास लूगंगी 
तुम्ह नदी या झील के पास जाना होगा ओर हाथियों वी तरह सूँड के 
ज़रिए पानी लेकर मुह मे डालने के बजाय अपने मुह से पानी पीना 
पडेगा । यहा पर बटत से कंटीले पोदे हु। थोडा और आगे जावर 
तलाश करो, जल्दी ही तुम विभिन जाति के पौदा को पहिचानना 
सीज्ध जाओग॑ । 


गहरी सास छेते हुए हाथी ने अपनी सूँड वो फिर गोल माल ल्पेट 
ल्या और जगरू की तरफ चला गया । 


२७ जूलाई सब कुछ ठीक चल रहा है । हाथी जितना पाता है 
उस देखकर विः्वास नही होता कि काई इतना क्‍्से सा सकता हू । 


छ्ड 


घुरू गुरू मे उसे इस वात वा बहुत खयाल था कि बह क्‍या खाता है 
और तब सिफ घास, पत्तिया और पतली से पतली, कोमल से कोमझ 
शाखाओ को ही वह भपने मुंह में रखता था। परन्तु, चूकि इतने से 
उसे कभी सत्तोप नहीं होता था, इसल्ए जल्दी ही उसने वाह जितनी 
मोटी शासाआ का भी तोड़ना और अपने मुह में भरना शुरू कर दिया 
वैसे ही ज॑ंसे असली हाथी करता है ! 


शिविर के आस पास के पेडा की दक्शा दयनीय है । ऐसा छगता है 
जैसे उन पर कोई वज्भपात हो गया है, अथवा कोई सवमसी टिट्ठी दल 
आकर उह साफ कर गया है ! नीचे के पेड-पौदी में तथा अधिक ऊचे 
दरएतां की निचली शाखाओं मे एक पत्ती तक नहीं बची है । टहनियाँ 
तोड़ डाली गयी है, था उनको साफ वर दिया गया है , छाल निकाऊ 
ली गई है, जमीन कूडे करक्ट से ढक गई है। उस पर लीद, टहनिया 
के टुक्डो, छोट छोटे गिया दिये गये ब॒ुक्षा के तनो का अम्बार लग 
गया है। सेपियस इस तमाम विध्वस के छिये हर समय माफी मागता 
रहता है, छेकिन, जसा कि ध्वनि के अपने सकेतो के द्वाया उसने बैग 
को बताया है, “परिस्थितियां से वह मजपूर है ! उ'ही वी वजह स 
उसने यह सब किया है।” 


१ अगस्त आज सुबह से सेपियस्त दिखलाई नहीं दिया । शुरू सम 
वैगनर को इससे कोई चिन्ता नही हुई । 


“वह कोई सुई ता है नही जो भूसे के ढेर म खो जाय ! वह हम 
मिल जायगा । आखिर, उसे हो ही वया सकता है ? उस पर हमला 
करने की हिम्मत करे ऐसा कोई जानवर नही है। सम्भवत रात वा 
वह बहुत दूर निकल ग्रेया होगा ।” 


घटे बीतते गये, पर सेपियस का कही पता निश्ञान न मिला । 
अन्त मे उसकी तलाश के लिए एक दल भेजने का हमने फैसला क्या। 


जय 


रास्ते का पता छगाने मे देशी छोग अत्यन्त निपुण हैं। उहनि उसके 
रास्ते का जल्दी ही पता छूगा लिया । हम उनके पीछे पीछे चलते गये । 
एक बूढा देशी आदमी रास्ते भर, केवल हाथी के उन पग् चिहों को 
देखकर जिहे वह पीछे छोड यया था, टीका टिप्पणी करता रहा और 
हम समझाता रहा । 


“यहाँ पर हाथी ने कुछ घास खाई थी, वहाँ पर उसने उस ताजी 
झाडी को श्ञाना शुरू किया था | छगता है कि यहाँ पर वह कूदा था, 
किसी चीज़ से डर गया होगा, चीते वे प्र चिद है। यहाँ फिर उसमे 
छलाग लगाई है | इसके बाद उसने दौडना शुरू कर दिया था। उसके 
रास्ते में जो आया उसे वह तोडता फोडता निकछ गया है। ओर 
चीता ? वह भी भागा था हाथी से दूर, ठीक उसकी उल्टी 
दिशा में ! ” 


हाथी के पग चिह शिविर से हमें बहुत दूर ले गये । यहा वह एक 
दल्दल क॑ अदर से भागा था, उसके छोडे पग्र-चिद्धा म पानी है | मालूम 
हाता है कि कीचड में धैंस गया था, परन्चु वह दौडता गया, अपने 
परो को कठिनाई के साथ दल-दल भ घसीटता गया । फिर हम काँगों 
नदी के तट पर पहुँच गये | दुसरे तट वी ओर तैर कर जाने के लिये 
हाथी यहाँ पानी म कूद गया था । 


हमारे पथ दशवः किसी देशी याँव का पता लगाने चले गये । वहाँ 
से वे एक नाव के आये | नदी पार करके हम दूसरे तट पर पहुँच गये, 
छेकिन अब उसके पर चिंहां का पता नहीं मिल रहा था। वया 
सेपियन्स डूब गया होगा ? हाथी तर सकत हैं लेक्नि कया रिग भी 
तैर सका होगा ? हाथी की तरह तैरने की कला म क्‍या उसने दक्षता 
हासिल कर ली थी ? देज्ञी छोगा ने कहा कि हाथी तर कर नीचे की 
ओर चलता गया है। कई मील तक हम धार के साथ-साथ नाव सेते 
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गये । पर हाथी का पता निश्ञान हमे मे मिला । बैग निराश होन छग । 
हमारा सारा परिश्रम व्यय गया था | और, वास्तव मे, हाथी को हो 
क्या गया होगा ”? अगर बह ज़िदा भी है, तो जगरू वे दूसरे जानवरा 
के साय वह रह कैसे सकेगा ? 


८ अगस्त पूरे हफ्ते हम हाथी की तलाश करते रहे हू, परतु 
सब व्यथ । वह वही अन्तर्धान हो गया है, बिना कही 
छोडे । देशी लोगा का पैसा चुका कर घर छौट जाने के अलावा अब 
हमारे समने कोई रास्ता नही है ' 


१० चौपाये और दोपाये दुश्मत 


“अच्छा, मैने डायरी पढ ली,” डेनीसोव ने कहा । 


हाथी की गदन थपथपाते हुए, बैग ने उत्तर दिया, “वहुत ठीक, 
उसके आगे का हिस्सा यह है। जिस समय तुम पढ रह थे, सेपियस, 
उफ हाँइटी टवॉइटो, उफ रिंग मुस्ते अपने जोखिम भरे अनुभवों वी 
दिलचस्प बहानी घुना रहा था। मैने तो उसे फ़िर ज़िदा देखने बी 
भराशा बिल्कुल ही छोड दी थी, परल्तु, छंगता है कि, वह रास्ता दूढता 
हुआ अपने आप योरप पहुँच गया था। आधु किपि म लिखे गये मेरे 
नांट को पढ़कर फिर तुम इस कहानी को टाइप बर देना ।” 


डेनीसोव ने नोट-बुक वैगनर के हाथ से ले छी। उसमे तमाम 
“इंश' और “कौमा” थे। धीरे धीरे उसने पढ़ना शुरू किया। फिर, 
अपने दुस्साहसी अनुभवों का जो रोमाचकारों इतिहास हाथी न बताया 
था उसे उसने सीधी लिपि में ल्खिना शुरू कर दिया । 


सेपियन्स ने वगनर को जो बताया था वह यह है 


 । 


“हाथी बनने के बाद से मैंने जो जो अनुभव क्यि हैं उन सवको थता 
सक्‍ना बहुत मुरिक्ल है। सपने मे भी कभी मैने यह नहीं सोचा था 
कि में, प्रोफेसर टवर का सहायक, एक दिन अचानक हाथी बन जाऊँगा 
भौर अपन॑ जीवन का एक भाग अफ्रीकी जगछों की घाडियां मे 
बिताऊगा | फिर भी में कोशिश करूगा कि घटनाएँ जिस तरह घटी 
थी उसी तरह, नम पूवक, आपको बताऊं। 

“उस रात कैम्प (शिविर) से बहुत दूर भ नहीं गया था। वही 
पास के एक चरागाह म॒ झा तपुवक घास उस्लाड रहा था। म॑ उसे 
पूरे पूरे गुच्छा मे उचाठ लेता, जडो म॑ चिपकी मिट्टी को थाडने के 
लिए उसको हिलाता, और फिर उस रसीली घास को चबाने ऊगता । 
जब भर पेट घास में खा चुका ता घास के और मैदावों वी तलाश 
से म जगछ म और अंदर चला ग्रया। रोशनी काफी थी, चादनी 
छिटकी हुई थी। जुगुनुएँ, चमंगीदठ तथा उल्लू की तरह के अपरिचित 
रात के पर्ची चारा आर उड रह थे। धीरे धीरे म आगे बढता गया । 
चलने म॑ मु काई कठिनाई नहीं हो रही थी। अपने शरीर के भार 
वी चेतना मुये नहीं थी । म क्म-्से कम आवाज़ कर रहा था। अपनी 
सट से मुचे खुशवू मिली कि मेरे दाहिने और बायें, दोनो तरफ, 
जगली जानवर ह्‌। लेक्नि वे क्सि प्रकार के थे यह मुथे नही मालूम 
था। मुझे लगा कि मुझे कोई चीज नहीं डरा सकती | भ दूसरे सभी 
जगली जानवरो से अधिक मजबूत हूँ । ववर रेर को भी मेरा सम्मान 
करना चाहिए | परातु, इसके बावजूद, हल्की सी सरसराहट भी होनी, 
भागते हुए चूहे अथवा लोमडी वी तरह के कसी छोट से प्राणी की 
भी जरा सी आवाज़ आती, तो म भय से आश्वक्ति हो उठता । एव 
छोटा सा घुअर मु््ये मिला तो उसे निकल जाने देने के लिए में एक 
तरफ खटा हो गया | शायद जपनी छाक्ति का जभी तक मुझे पूरा 
अहसास नेही था | परतु एक बात से भुये सात्वना मिलती थी म 
जानता था कि नजदीक ही आदमी थ॑ मेरी सद्यायता के लिए सदा 


छु्फ 


तैयार रहने वाले मेरे दोस्त नजदीक ही थे । 


“इस प्रकार, धीरे धीरे पैर रखता हुआ, में एक छोट से खुले मेदान 
मे पहुँच गया । घास का एक गुच्छा उखाडने के लिए अपनी सूड को 
भें नोचा करने ही वाला था कि अचानक मु्ये एक जगली जानवर की 
गाघ मिलो और मेरे कानो को सुनाई दिया कि वही धास स कुछ 
सरसराहट हो रही थी । मैने अपनी सूड ऊपर उठाई, रक्षा की दृष्टि 
से सावधानी से उसे मोड लिया, जौर अपने थास पास देखने छगा। 
अचानक मने देखा कि एक छोटी सो नदी के क्नारे की धनी घास से 
एक चीता छिपा खडा था। लाल्च भरी, भूल्री नजरो से वह मुये 
घूर रहा था। उसका शरीर तना हुआ था, दूट पडने के लिए वह 
तैयार था। एक क्षण और और वह कूद कर मेरी गदन पर आ गया 
होता ! में नही जानता कि मैंने ऐसा क्यों किया, परन्तु मेरे ऊपर 
आतंक वो एक भावना सवार हो गयी जिसे में कण्ट्रोल न कर सका, 
और में भाग खडा हुआ । मेरा सारा झरीर काॉँप रहा था। सम्भवत 
अभी त्तक हाथी होने का अमभ्यस्त मैं नही हो पाया था और एक मानव 
प्राणी की तरह ही सोचता और अनुभव करता था । 


“पेड टट टूटकर मेरे रास्ते में गिर रह थे। में पागल की तरह 
तेज़ी से भाग रहा था। अनेक जंगली जानवर इसे देखकर डर गये। 
झाडियो और घास म से वे वाहर निकल जाये और चारों दिशाओं 
में भागन लग । उतको भगदड से मेरा डर और भी वढ गया । मु 
लगता या कि कागी का हर जगली जानवर मेरा पीछा कर रहा है । 
मुसे पता नहीं कि कब तक में इसी तरह भागता रहा। न मुने यही 
पता था कि मैं कहा जा रहा हूं । परन्तु आखिरकार, मु्से एकदम रप 
जाना पडा) सामने एक बाधा आ गयी थी--एक नदी बह रही थी । 
में तर नहीं सकता अथवा, कहना चाहिए कि, जव मैं मनुष्य था तब 
में तर नही पाता था । फिर भी, मैने सांचा कि चीता मेरे पीछे जगा 
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हुआ है और, इसलिए, में नदी म कद गया और अपने पैरो को इस तरह 
चलाने लगा जैसे अब भी दौड ही रहा था। मैने देखा कि में तैर 
रहा था । पानी ने मेरा मिजाज़ कुछ ठडा किया और म अधिक शात्ति 
अनुभव करने लगा । परन्तु मेरे अदर अब भी वही आशका भरी हुई 
थी कि सारा जगलू भूखे वय पशुओ से भरा पडा है और वे तैयार 
बैठे है कि ज्योही में तठ पर पर रखू त्योही मेरे ऊपर टूट पडें । अस्तु, 
में तैरता ही चला गया । धण्टो पर घण्टे बीतते गये । सूय कभी का 
निकल चुका था और में अब भी तैरता ही चछा जा रहा था। नदी 
के ऊपर लोगो को ले जाती हुईं नावें आयी, परन्तु लोगो से मुझे डर 
नही था--तब तक नहीं जब तक कि एक नाव से ग्रोली चलने की 
आवाज मैने नही सुनी | मेरे दिमाग मे यह खयाल ही नहीं आया 
कि वे मेरे ऊपर गोली चला रह थे, इसलिए मैं तैरता ही चला गया । 
फिर एक और गोली की आवाज़ आयी और अचानक मुझे रूगा कि 
किसी मधु मवख्ती ने मेरी गदन के ऊपर काद लिया है। मैंने सिर 
घुमाया तो एक सफ्द चमडे वाले आदमी को देखा। बह अग्रेज़ की 
तरह के कपडे पहने हुए था । वह नाव पर बैठा था और देशी लोग 
डॉड चला रहे थे | मेरे ऊपर वही गोली चका रहा था। अफ्समोस | 

मालूम होता है कि इसान भी मरे लिए उतने ही घातक थे जितने कि 
जगली जानवर ! 

(फिर म॒ क्या करता ? में चाहता था कि चिल्लाकर अग्रेज़ से कहूँ 
कि वह गाली न चलाए, लेक्नि केवछ चूचू की ही तरह की एक 
आवाज़ मैं कर पाया । निशाने पर अगर अग्रेज़ की गोली रूग गयी 
तो मैं मर जाऊँगा । आपको याद है कि आपने मुझे उस भरेद्य स्थ 
के बारे में बताया था--आख और वान के बीच के उस स्थान के बारे 
में जहाँ मस्तिष्क रहता है। मुसे आपकी सलाह याद भआायी। मे 
अपना सिर मोड लिया जिससे कि इस स्थल पर ग्रोलियाँ न लग 
सकें और फिर मैं जपनी पूरी तावत से क्नारे वी तरफ तरने लगा। 
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रुडखइाता हुआ जिस समय में नदी के तट पर चढ रहा था, उस 
समय एक अच्छा खासा निश्वाना बन सकता था, ड्रेक्नि कम से कम 
मेरा सिर तो जगल की तरफ घूमा हुआ था ! 


“दूसरी तरफ, स्पष्ट था कि अग्रेज़ बडे जानवरो के शिकार के 
तौर-तरीको से भली भाति परिचित था, इसलिए उसने सोचा कि मेर 
पुटूठे पर गोछियाँ मारता वेकार था। उसने गोली चलाना वद कर दिया । 
बह ज्ायद इतज़ार कर रहा था कि मैं उसकी तरफ धूमू और उसके 
सामने जा जाऊँ और तब वह गोली चठाये । लेक्नि मैं तैजी से झाडियो 
मे घुस गया । उस वक्त जंगली जानवरा का ज़रा भी खयाछ मेरे 
दिमाग मे नही था । 


“जगल अधिवाधिक घना होता गया । लताएँ और गुल्म मेरा रास्ता 
रोक्त थे | थोडी ही देर में उनम में इस तरह उल्झ गया कि उह 
अपने पास से दूर न कर सका । भुझे रुक जाना पडा। मैं इतनी दुरी 
तरह से थक गया था कि वही अपनी पीठ के बरू पड गया | इस बात 
वी जरा भी चिता मैंने नही की कि, हाथी के रूप म, मुझे वास्तव मं 
इस तरह की चीज़ करनी चाहिए या नहीं । 


“और फिर मने एक भयानक स्वप्स देखा। मैंने स्वप्न मं देखा कि 
मैं युनिवर्सिटी का लैक्चरर हू, प्रोफ़ेसर टनर का सहायक हूँ । मैं बल्नि 
की उण्टर डेन लिण्डन पर स्थित अपने छोटे-से अध्ययन-वक्ष में पहुँच 
गया था। गर्मी की सुहावनी रात थी । खुली खिडकी से एक एकावी 
तारा टिमटिमाता हुआ दिखलाई दे रहा था। नीबू के वृक्षा की खुद्ययू 
धाहर से वह-बहवर आ रही थी । छोटी-सी मेज़ पर एक नीछे वैनेशियन 
काँच वे गुल्दस्ते मे मीठी व सुशबू वाले छार गुलनार के कुछ फूल 
लग हुये थे । इन मनहर सुगधों के बीच, एक बिन-बुलाये मेहमान की 
तरह एक तेज, अदुचिपूण मीठीससी खुशबु भाई। वह काले मुनक्‍्व 
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है 


री 


जैसी खुशबू थी। परतु मैं पहचान गया कि वह एफ जानवर की गध 
थी | उस समय मैं अगले दिन थे लैक्चर की तैयारी कर रहा या। 
मरा सिर कितावां वे ऊपर यक्रा हआ था। फिर में थोडी देर के 
लिए ऊँच गया । ठेकिन अब भी दिमाग में नीवुजा, गुलनारों और वाय- 
पशुआ की गध घूम रही थी। फिर मैंने एक दूसरा भयानक स्वप्न 
देखा मैं एक हाथी बन गया हूँ और एक उप्ण-कटिबाधीय जगलू म 

पहुँच गया हूँ । जगली जानवरा वी गध अधिवाधिक तीक्ष्ण होती गई 
आर उसने मु्ये जगा दिया; मैं जग गया, या कम से' कम मुझे ऐसा 
ही लूगा | परन्तु यह सपना नहीं था | मैं सचमुच एक हाथी बन गया 
था, ठीक उसी तरह जिस तरह कि लूसियस एक गधा* बन गया था । 
अन्तर बस इतना था कि मेरा रूपान्तरण आधुनिक विज्ञान वे' करिश्मे 
से हुआ था । 


“मुझे दो पैर वाले एक जानवर वी गध मिली। यह वास एक 
अफ्रीकी वे पसीने वी थी । उसी के साथ एक सफेद चमडी वाले आदमी 
की भी वास मिली हुई थी । शायद यह वही आदमी था जिसने नाव 
से मेरे ऊपर गोली चलाई थी। अच्छा, तो वह फिर मभेर पीछे छूग 
गया है !' श्ञायद वह किसी झाडी के पीछे छिपा खडा था और उसकी 
बदूक वी नली मेरी जाख और वान के बीच के उस छोटे से स्थान 
पर निश्चाना लगाने की कोशिश कर रही थी । 


“म फौरन कूद कर ख़डा हो गया । वास दाहिने हाथ वी तरफ से 
भा रही थी | इसलिए मुझे बाय हाथ की तरफ भागना चाहिये।सा 
मैन दौडता 'ुरू कर दिया । यरांडिया को तोडता और रास्ते से अलग 
ढवेलता हुआ मैं भाग चला । और तब बिना यह जान॑ वि ऐसा करना 
क्सिने सिखला दिया था-मैंने उसी तरह काम क्या जिस तरह पीछा 
वरन वाले को गुमराह वरने वे लिए हाथी करत हैं। खूब शोरगुल 


* लूसियस-अपूल्यिस के सुनहरे गधे का नायक ॥--स० 


प्र 


ड़ 


के साथ पीछे भागने के धाद, हाथी एकदम स्थिर और खामोश हो 
जाता है। किसी प्रकार वी आवाज सुनाई न देने पर, पीछा करने 
वाला सोचता है कि हाथी रास्ते मे ही रुक गया है। परतु, वास्तव 
भ, हाथी उस वक्त भी भाग रहा होता है। वात सिफ इतनी ही होतीं 
है कि वह बहुत सावधानी से, बिल्ली से भी अधिक आहिस्ता से, 
दाखाजो को हटाता हुआ चलने छगता है। बिल्‍ली बहुत चाहाक 
होती है परनु इसमे वह हाथी का मुकाबला नही कर सकती । 


मैं दो मीछ तक दौडता ही चछा गया। उसके वाद ही मुचमे 
इतना साहस आया कि झुडकर हवा को सूघू । छांग्रो की वास अब भी 
आ रही थी, परतु मेरा खयाल था कि वे वहा से कम से कम एक 
मील वी दूरी पर थे । मैंने भागना जारी रकखा। 


“'उप्ण कटिवधीय रात फिर तीचे उतर आई थी। गर्मी इतनी 
जधिक यी कि सास लेना मुश्किल था और अंधेरा अधेपन की तरह 
निबिड था । अंधेरा होते ही मेरा डर भी लौट आया। मैं चारा तरफ 
भय से घिर गया। मेरा यह भय भी अधकार थी ही तरह अनात 
था । बचने के लिए भाग कर मैं कहाँ जा सकता था ? मैं कर ही 
क्या सकता था ? एक जगह खडा रहता तो चलते रहने से भी 
भयानक मालूम पडता था। इसलिए स्थिर, अथक गति से, मैं आगे 
बटता गया। 

“जल्दी ही मैंने देखा कि मेरे पर पानी मे छप छप कर रहे है । कुछ 
कदम और आगे वढा तो मैन देखा कि मैं एक किनारे पर खडा हुआ 
हैं । क्सि चीज़ का क्नारा ? नदी का ? झील का ? मैंने फिर तैरन 
का फैसला किया । पानी मे कम से कम होरो और चीतो वे हमला से 
तो मैं निरापदद जनुभव कर सकता था मैं तैरता चला गया। 
तब, अचानक, मैन देखा कि मैं तल्हटी पर, उथले पानी म खड़ा 
हुआ हूँ । 


दे 


“मेर रास्ते म सोते, छोटी नदियाँ और दलूदल आये। घास क॑ 
अदर से छोट छोट, अदश्य जीव-जतु मेरे ऊपर फ्कारते थे। बडे बड़े 
मढ॒क डर कर इघर उधर कूद जात॑ थे। सारी रात मैं भठकता 

-रृहा और सुबह हाते होते मुथे भान लेना पडा वि मैं एकदम खो 
गया हूँ । 


“कुछ दिन और बीतने के बाद उन चीजों स॑ मेरा डरना ख़त्म हो 
गया जो पहले मेरे अदर जबदस्त आतक की सृष्टि कर देती थी । यह 
अजीब चीज थी लेकिन सही थी कि, अपने नये जीवन के प्रथम कुछ 
दिना तक, मुझे यह भी डर रहता था कि मेरे काँटे गड जायेंगे । शायद 
मरी सूड की अँगुली म एक वार जो वह वाँठा छग गया था उसी 
कीवजह से म॑ इतना दरन छंग गया था । लेक्नि जहदी ही मुझे पता 
चल गया कि तेज से तेज, मजबूत से मजबूत काटे भी मेरा बाल बाका 
नही कर सकते क्योंकि मरी क्डी खाल एक जिरह बस्तर की तरह 
मेरी रक्षा करती थी । गुरू के दिनो म मु्चे डर रहता था कि कही 
गलती से किसी जहरीले साप वें ऊपर मेरा परन पड जाय । जौर 
पहले पहल जय ऐसा हआ और एक साँप मेरे पर मे ल्पिठ गया तथा 
मुझे काटने वी कोशिश करने लगा तो हाथी का मेरा बडा दिल डर 
के मारे सुन हां गया ! लेक्नि जल्दी ही मुझे पता चल गया कि साप 
मे मु्े नुकसान पहुँचाने की ताकत नही है। उसके बाद से तो साँपा 
को अपने परा के नीचे कुचलने मे मैंन आनद का भी अनुभव विया 
है और, जिस साँप न भी मर रास्ते से हटने म॑ देरी लगाई है, उसे मैंने 
रौद दिया है । 

“परन्तु फिर भी कोई एसी चीज़ थी जो मेर आदर भय की सृध्टि 
कर दती थी । रात को मुझे डर छगता रहता था कि बड़े जमली 


जानवर, शेर और चीता, न कही मेरे ऊपर हमला कर दे। मैं उनसे 
अधिक मजबूत था और साधन भी मर पास उनस बंहतर थे, किन्तु 
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प्रवत्ति नही थी जो लडन के काम मे मेरी मदद करती । यहा तक कि 
दिन में भी मुझे डर लगता था--वडे जानवरो का, झिकार करन वालो 
का, खासतौर से सफेद चमडी वालो का । जोह, वे सफेद चमडी वाले 
लोग ! तमाम जगली जानवरो से भी वे अधिक खतरनाक है ! उनके 
फदो और जालो और गडटा का मुझे डर नही था। न आग जलाकर 
और शार मचाकर मुये भयभीत करके ही कोई कसी अहाते के अदर 
हाक सकता था । जहा तक मेरा सम्बंध था; मुर्ये सिफ छिपे हुये 
गड़ूटा का ही डर लगता था कि कही उनमे न मैं गिर जाऊे। इसलिए 
अपने आगे के रास्ते को में हमंशा बहुत ध्यान सर देखता हुआ चलता 
था। 


“कोई गाव आता तो उसकी खुशबू मुझे कई मील पहले से मिल 
जाती थी और मैं पूरी काशिश करता था कि जिन स्थानां में आदमी 
रहते है उनसे जधिव से अधिक दूर रहें । गध की अपनी सूक्ष्म अनुभूति 
के द्वारा भिन भिन्‍न देगी क्‍्वीला को भी मैं पहिचान लेता था। 
उनमे से कुछ मेरे लिए अपेक्षाइत अधिक खतरनाक थे और कुछ--कम 
खतरनाक । कुछ से कोई भी खतरा नही था । 


“एक दिन जब मैं अपनी सूड को सामने फैला कर हवा का आनाद 
ले रहा था ता मु्ये एक नये प्रकार की गध की खुशबू आई। मैं तय 
न कर सका कि वह किसी जगजल्ी जानवर वी गध थी या इंसान 
वी । अधिक सम्मावना सही थी कि वह कसी आदमी को थी। भरा 
कोौतूहल जाग उठा । आखिर तो मैं जगल के बारे मे हर चीज़ को जानन 
की कोशिश कर रहा था। जिस चीज से भी मु्े खतरा हो सकता था 
उसके वारे में कुछ न कुछ जातना मेरे लिए जस्री था। मैं गघ के 
पीछे हो लिया भौर उसी की दिश्या मे ऐस चलने लगा जैसे कोई दिगृ- 
सूचक यत्र द्वारा बताये जाने वाले रास्ते पर चल रहा हा। मैं बहुत 
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सावधानी से चल रहा था । रात हो चुकी थी । यह वह समय था वब 
अफ्रीकी लोग गहरी नींद में सो जाते है। मैं अपन रास्ते पर चलता 
गया और ग्रथ अधिकाधिक तेज हांती गई। मै चुपवे चुपके जा 
रहा था। साथ ही साथ, आगे के रास्ते को भी चौकसी से देखता 
जाता था। 


“सुवह हाते होते म॒ जगरल के छोर पर पहुँच गया । घने ल्ता- 
गुल्मी के बीच अपने को छिपाये रखते हुए, मेने सामने के खुले मंदान 
पर दप्टि दौडाई । एक पीछान्सा चाँद जगल के ऊपर लटका हुआ 
था| कई सीची-नीची नुकीके कोता वाली श्ोपडियो पर उसकी धूमिल, 
मठर्मली रोशनी पद रही थी। इस तरह की योपडिया म मधयोल़े 
कद के जादमी की ही ग्रुजर हो सकती थी और वह ॒ भी केबल युक्कर 
ही उनके अद्वर प्रवेश कर सकता था। वातावरण निस्तब्ध था। 
कही कोई कुत्ता तक नहीं भाक रहा था । म जोट ही ओट आगे बढा । 
मन ही मन में आइचय कर रहा था कि इन नहीं नाही झोपडियों म, 
जो बच्चा द्वारा बनाये जाने वाए गुडड-गुडिया के घरीदा जैसी छंगती 
थी, बीस रहता हांगा । 


अचानक मने देखा कि आदमी से मिलता जुठता एक छोटा सा 
जीव जमीन के एक छेद मे स॑ चटवर बाहर मिकला। वह सीधा 
खडा हो गया और धीम से उसने सीटी वजायी । उसकी आवाज 
सुनकर एक और जीव एक पड की शास से कूदकर ज़मीन पर आ 
गया । फिर दो और जीव वही नमृदार हो गये। व अपेवराइत एक 
बडी झोपटी के इद ग्रिद जो छगभग ८ पुट ऊँची रही होगी, जमा 
हो गये और एक काफ़ोस जसी करने छग्रे। आसमान से सूयथ की 
पहली क्रिणें फटी तो मैं उन बौता को अच्छी तरह देख सका-इन 
विचित्र जीवा के लिए इसी श-द वा प्रयोग होता है तव मैं समझा 
कि भटकबर मैं दुनिया के इन सबसे नाट छोगा के एफ गाँव मजा 
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उनके ल्यि बाधा नही थी | मेरा पीछा करने वाले अब और करीब 
आ गये थे उहोन कई भाछे मेरी तरफ फकं, लेकिस घने पेड पौधा से 
मु्से बचा लिया ; मैं बुरी तरह हाफ रहा था और थकान के मारे किसी 
भी समय जमीन पर गिर जा सकता था। छलेक्नि वे छोट लोग न तो 
कभी ठोकर खाते ये, न गिरते थे, और न एक क्षण के लिए भी रकक्‍ते 
थधे।व बरावर मेरा पीछा किये जा रहे थे । 


मैंने काफी कइवे अनुभवा के बाद समचा कि हाथी बनना कोई 
आसान काम नही है। हाथी जसे विशाल और वल्गाही जानवर का 
सपूण जीवन--जीवन के छिए एक अनवरत सघप होता है। यह सघप 
क्षण भर के लिए भी मद्धिम नही पडता । मु्ये लगा कि इस बात की 
बहुत ही कम सम्भावना है कि काई हाथी दरअसल १०० साल या इससे 
भी अधिक समय त्तक जीवित रह सके । ७उहेू जितनी चिन्ताओ का 
सामना वरना पडता है उह देसत हुए, निश्चय ही, उह इन्साना से 
बहुत पहले मर जाना चाहिए । लेकिन सभव है कि असली हाथी इतनी 
चिन्ता न करत हा जितनी मैं कर रहा थां। भेरा मानवी मस्तिप्क 
जत्यथिक तना हुआ था, वह बहुत आसनी से उत्तेजित हो उठता था । मैं 
आप से सच-सच कहता हू कि उन दाणा में इस जीवन से, जिसम मत्यु 
बराबर मेरा पीछा करती रहती थी, मु्ये मोत वही अधिक अच्छी 
मालूम होती थी। मैं सोचता तो फिर क्या मैं जात्म-समर्पण कर दू ? तो 
क्या मैं स्क जाऊं और दो पाँव वाले अपने सपातको के जहर बुचे नेज़ा 
और तीरा का शिवार बन जाऊँ ? इसके लिए मैं लगभग तेयार हो 
गया था। तभी मेरी इच्छा बदल गयी ! अचानक मैरी सूड को हाथिया 
क॑ एक गोल की तेज गंध मिली । मु्े बहत आइचय हुआ । तो क्‍या 
हाथियों के वीच मैं सुरक्षित हो सकता हूँ ? 

'धना जगल विरल होने लगा । धीरे घीरे वह ग़ायव हो गया जौर 
घास के मदान था गये | सैतान म दूर-दूर ऊँचे पड खडे थे जिनसे 
पीछा करने वाला के तीरा से वचन में मुसे अब भी मदद मिलती थी । 
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“थाडा-तिरछा चलता हुआ, तेजी से मैं आगे वढता गया । बौना के 
लिए जगल में जितनी आसानी थी उतनी यहा न थी । यद्यपि अपने 
पीछे काफी चौडा रास्ता मैं छोडता चला आ रहा था, फिर भी, घास के 
मैदान के पौधो और उसवी धासों के मजबूत डठछों वी वजह से, वे 
तेज़ी से आगे नही बढ पा रट थे। हाथिया को म देख तो नही पा रहा 
था, केक्नि उननी गध अधिवाधिक तेज होती जा रही थी । 


“रास्ते में मु्ये गहरे गड्ढे मिद्रे । उनमे हाथी फेंसे हुए थे | वे वालू 
म बेठी हुई मुर्गियो वी तरह छगते थे। समय-समय पर मुझे लीद के 
ढेर मिल जाते ! पडा के पहले ही श्ुण्ड के पास जब मैं पहुँचा तो मैंने 
देखा कि वहाँ हाथियो का एक गोरू ज़मीन पर फंला पडा था। बुंछ 
दूसरे हाथी पेडी के पास खडे थे । उनकी सूडो म पंडो वी शाखाएँ थी 
णभिह वे पखा की तरह हिला रहा थे | हाथियो की दुमे भी हिल रही 
थी । उनके कान छातो की तरह ऊपर की ओर उठे हुए थे। दूसरे 
बुछ हाथी पास के हो सोते में नहा रहे थे। हवा की दिशा मेरं 
विरुद्ध थी, इसलिए हाथियो को मेरी गध नहीं मिकू सकी थी। परतु 
जब उहोने मेरे पैरा की जावाज़ सुनी तब तो जोर का रौला ही मच 
गया । आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि फिर क्या हालत हुई होगी । 
सारे हाथी पागलां की तरह चिंघाडते हुए नदी के किनारे इधर उघर 
दोडत ढगे। उनके नेता ने अपने पीछे के छोगा को बचाने की फिन्र 
बरने दे बजाय, खुद ही दुम दवाफर भागना शुरू कर दिया । वह कूद 
कर पानी म घुस गया ओर तैर कर दूसरे किनारे निकल गया। हथ- 
निया अपन बच्चो के लिए चिन्तित थी] यद्यपि उनके बच्चे वयस्वा 
जानवरो के ही वरावर थे फिर भी उनकी माआ ने उह बचाने की 
कोशिश वी | पीछे के हाभिया की रक्षा करन का काम हथनियां वे हो 
जिम्मे पडा । मैं सोच रहा था कि वात क्‍या है क्‍या मेरे अचानक वहाँ 
जा पहुँचन से वे इस तरह भयभीत हो उठे थे ? अ्बवा, पागरा जैसी 
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अपनी कूद-भाग के दौरान में उहोने किसी और खतरे का आभास पा 
लिया था-उस्त सतरे के अलावा जिसकी वजह से मैं भाग रहा था ? 

“अपनी पूरी शक्ति से मैं पानी मे कूद पडा और वई हथनियों से, 
जो अपने बच्चा को लेकर चल रही थी, पहले ही मैंने नदी पार कर 
ली । मैने कोशिश की कि आगे निकछे जाऊँ जिसस कि उन तंमाम 
हाथियों वा दल मरे और मेरा पीछा करने वाली के बीच आ जाय। 
निस्स देह, यह मेरी स्वार्थाघता थी । छेकिन म देख रहा था कि हथ 
मियो को छोडकर अय सब हाथी भी इसी त्तरह का काम कर रहे थे ! 
मु्ये आवाज़ मिछी कि बोौन दौडतेन्दौडते नदी के पास तक आ गये है । 
उनकी चू चू करती आवाजें हाथिया की चिघाडा के साथ मिलकर 
भारी कांहराम पैदा कर रही थी । वहाँ पर कोई भअत्यत दुखान्त घंटना 
घट रही थी, परतु मैं इतना डरा हुआ था कि पीछे कौ ओर देखने 
की भी हिम्मत न कर सका । खुले मैदान मे मैं दौडता ही चछा गया ! 
इस बात का मुये आज तक पता नही छूग सका कि बौना तथा दत्यावार 
पशुओं के बीच नदी के तट पर हुई उस लडाई का अन्त किस प्रवार 
हुआ था | 

“हाथियां के साथ-साथ मैं कई घटा तक दौडता रहा । मैं इतना 
थक गया था कि उनका साथ देना मुझे बहुत भारी पड रहा था | वितु 
मैन फैसला कर लिया था कि चाहे जा हो म पीछे न रहेँगा। अगर 
हाथी मुते अपने साथ ले लेंगे तो मेरा जीवन अपक्षाइत अधिक 
निरापद हो जायगा । वे उस स्थान को भी जानते थे और, मरी अपेक्षा, 
अपने दुश्मना को भी वे अधिक अच्छी तरह पहचानत थे । 


११ हाथियों के गौत में 
“आखिरकार सुखिमा हाथी रक्रा। अय हाथिया न भी ऐसा ही 
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क्या । धूमकर हम सबने अपने चारो तरफ नजर दौडाई ॥ पीछा करने 
वाले अन्तर्घान हो गये थे । बेवल दो छोटे हाथी और एक हथिनी हमारे 
पीछे दौडती चली आ रही थी । हं 


“जब तक पीछे के तमाम हाथी हमारे पास नही आ गये और सबने 
थोडा-वहुत विश्वाम नहीं कर छिया तव तक मेरी उपस्थिति वी ओर 
जैसे क्सी मे ध्यान नही दिया । इसके बाद उनम से एक दो हाथी 
मेरे पास आये और अपनी सूडो से उहोन मुर्ये सूधने का प्रयत्न किया । 
उहोने मुझे अच्छी तरह ऊपरन्धीचे देखा, या चुपचाप केवल मेरी 
परित्रमा करके चले गये । उन्‍्हीन मुलायम, बुडयुडाती हुई सी आवाज 
की जैसे कि मुझसे कुछ पूछ रहे थे। लक्नि म जवाब न दे सका। 
में उन आवाज़ो के अथ को भी न समय सवा जो वे कर रहे थे । मैं यह 
भी न समझ पाया कि आवार्जे इनकी नापसदगी का जाहिर कर रही थी 
या उनके संतोष को | 


“सबसे ज्यादा मैं उनके मुखिया हाथी से डरता था । में जानता था 
कि वैगनर द्वारा आपरेशन किये जाने से पहले मैं भी एक मुखिया 
हाथी था। अगर यह वहीं गोछा हुआ ? अगर नये मुखिया हाथी ने 
नेतृत्व का फैसएछा बरने के लिए मेरे साथ ऊूडना छुझ कर दिया ? में 
जाप से सच पहता हूँ कि मैं बहुत घवडा गया था, और जब वह 
दैत्याकार, बलशाली मुखिया हाथी मेरे पास आया भर सयोगवन 
उसका दात मेरी बगछ मे लग गया तब तो मेरे होश ही फास्ता हो 
गये । किन्तु मैं बिल्कुल नम्न ही बना रहा। उसने मुर्ये दूसरो बार 
खोदा, जैसे कि लडने के लिये चुनौती दे रहा था। लेक्नि मैंने चुनौती 
अस्वीकार कर दी और एक तरफ को हट गयां। त़व हाथी ने अपनी 
सूड को मोड लिया और, ओठो के वीच हल्के से रखकर, उसने उसे 
अपने मुह के अन्दर भर लिया। बाद में मुभे पता चला कि यह हाथियों 
के चिन्ता या आश्चय प्रकट करने वा तरीका है। मुखिया हाथी स्पप्ट- 


प्‌ 


तया मेरी विनम्नता से आाइचय में पड गया था , उसकी समय मे नहीं 
आ रहा था कि भरे साथ किस तरह वा सलूक करे। ठेक्नि चूवि 
तब तक मैन हाथिया की भाषा नही सीखी थी, इसलिये, यह सोचबर 
कि इस प्रकार शायद वह मरा स्वाग्रत कर रहा था, मने भी अपनी 
सूड को उसी तरह अपने मह में भर लिया। हाथी ज्ौर से चिताया थौर 
नहा से हट गया । 


“अब मैं हाथी बी हर आवाज का समयता हूँ । मैं जानता हें कि 
मुलायम, गडग्रड़्ाहट करती हुई सी आवाज भर किक्याने जैसी आवाज, 
दाना ही उनवे संतोष को जाहिर करती हैं। भय जोर की, गजना 
करती हुई आवाज के द्वारा व्यक्त क्या जाता है , और अचानक डर 
को सक्षिप्त तंज आवाज़ के द्वारा | सबसे पहले जब में उनके सामने 
पहुँचा था तो हाथियां के मोल ने इसी तरह की सक्षिप्त, तेज नावाजे 
की थी | घायल हो जान अथवा गहन पीडा में हांन के कारण जब वे 
आवश म होते है, तब व॑ गले स गहरी जावाजें करते है। एक हाथी 
नदी के किनारे छूट गया था , बोने ने जब उस पर हमला किया था 
ता उसने इसी तरह की वरुण आवाज की वी । सम्भवत्त कसी जहर« 
बुझे वाण ने उसे घातक रुप स घायछ कर दिया था | हाथी जब पिसी 
दुश्मन पर प्रहार बरत हैं तब वे एक तेज, चुभान वाली चितचियाती 
हुई सी आवाज करते हैं । हाथिया वे शद भण्डार के केवल बुनियादी 
“इब्दा” को में यहाँ बता रहा हू--छन 'ाटा! को जा उनकी अधिक 
महत्वपुण सम्बदनाओं वी अभियक्ति वरत हं। परतु इन “द्वब्दो” 
के अध मे काफी बारीक फ्क भी हाते है । 


“शुरू-शुरू म म बहत एरता था कि हाथी समझ जायेंगे कि म 
स्राधारण हाथी नहीं हूँ जार व मु्से गोल स भगा टेंगे | कदाचित उनका 
हगा भी कि मरा मामछा कुछ ठीक नही है। परातु, जसा कि देता 
गया, उनया रुख मेरी तरफ झातिपृणथ था।व मरे साथ एक एस 


है| 
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बच्चे जैसा व्यवहार करते ये जिसका ठोक से विकास नहीं हुआ है । 
उनका खयाल था कि मेरा दिसाग तो बिल्कुल ठीक नही था, लेक्नि 
में किसी का नुकसान नही पहुँचाऊंगा ! 

“ मेरा जीवन अब काफी नीरस था । सब जाह हम इकहरी ही पाति 
चनाकर जाते थे | सुबह १० और ११ के बीच हम आराम करन लगत 
और ३ बजे तक आराम करते रहते। उसके बाद फिर खान के 
लिए निकल जाते । रात को भी हम कुछ घटे आराम करते थे। कुछ 
हाथी लेट जाते थे, ऊँघते तो लगभग सबके सब थे , लेक्नि एक हाथी 
हमेशा पहरे पर सैनात रहता था । 


“लेकिन मैं किसी तरह से अपने को इस बात वे लिए राजी नही 
कर पाता था कि अपने शेष जीवव को हाथियों के ही गोल के साथ 
बिता दू। मानव प्राणियो के सम्पक के लिए में तरसता था। मेरी 
इावल एक हाथी जैसी हो सकती थी, ऐेकिन रहना मुझे शान्तिप्वबक और 
निश्चित भाव से साधारण लोगो वे साथ ही पसद था। में खुशी छुशी 
सफंद चमडी वाले लोगा के पास चल्ला जाता, लेकिन मु्ये डर था कि 
भेरे दाँतो के लिए वे मु्ञे मार डालेंगे । मै स्वीवार करता हूँ कि मेने पूरी 
कोशिश की थी कि अपने दाता को खराब कर दू जिससे कि इन्सान 
वी नज़र में वे वेवार हां जायेँं। लेविन इसका कोई परिणाम न 
निकला । हाथी के दात या तो अटूट होत है, या फिर में जानता नही 
था कि उहे कैसे तोडा जाता है और इसलिए एक महीने से भी अधिक 
समय तक में हाथियों के साथ इधर-उधर घूमता रहा । 


#“एक दिन हमलोग एक खुले मेंदान में चर रह थे । हमारे चारो 
तरफ घास का सीमाहीन मैदान पला हुजा था । मैं पहरे वी 'ड्यूटी' पर 
था। तारो भरी रात थी । चाँद नही था | गोल में अपक्षाइत खामाशी 
थी। और भी अच्छी तरह से सुन सबन तथा रात वी गधा का 
सूधने वे उद्द श्य से में कुछ दूर निकल गया। परन्तु विभिन्‍न घासों, 


हि । 


छोटे छोटे सरीयुपो (उरगा) तथा आय अहानिकर प्राणियां के अलावा 
और क्सी चीज़ की गाध मु्ये न मिल्री। यकायक कुछ दूरी पर, 
जसे कि बिलकुल लितिज पर, एक रांशनी कौध उठी। फिर वह वुच्त 
गयी, एक वार फिर चमकी और अब उसम से लपटें फूट पडी । 


बुछ क्षण बीते और फिर, पहले शोले के बायें तरफ, एक दूसरी 
रोशनी चमक उठी । फिर कुछ और दूरी पर, तीसरी और चौथी 
लपटे भभक उठी। रान म पड़ाव डालने वाले बडे जानवरों के 
लिकारियो की रोशनिया य नही थी । रोशनिया बराबर वराबर फासछे 
पर जल रही थी। उनको देखरर ऐसा रूगता था जैसे कसी राजमाग 
पर किसी ने लेम्पा की एक पाति जल्प दी हो । फिर, उसी क्षण, दूसरी 
तरफ की आगा से इसी प्रकार की झिलमिलाती हुई रोशनियाँ मुझे 
निखलाई पड़ी । हम जागो की दो पाता के बीच मथे। मुझे लगा कि 
जल्दी ही इस राजमाग के एव छोर पर आगो की दोना पाता ये बीच 
से, शिकारी गोलिया चलाना भौर चिल्लाना शुरू कर देंगे और 
उसके दूसरे छार पर, गडढो या बाडा का घातक जाल ढगा होगा जो 
हमारा इतजार कर रहा होगा ! वहा गड्ढे होगे या बाडे--यहू इस पर 
निभर-क्रता था कि शिकारी लोग हम ज़ि दा पकडना चाहते थे अथवा 
मुर्दा। अगर हम ग़ड़ढां भें गिर जायगे तो हमारा एक्ध पैर टूट 
जायगा और फिर हम मारे जान वे अछावां और कसी मसरफ के न 
रह जायेंग | दूसरी तरफ, बाडा के अदर एक भयकर गुछामीका जीवन 
हमारा दतजार कर रहा था । हाथी आग से डरते हैं। आम तौर से, 
कोई गोर सुनकर जब दे जागते हैं तो वे कायरता दिखलाते हू और 
आग तथा शांर गुछ वाली द्विशा की उल्ठी तरफ को भाग खडे होते 
हैं । छलिक्नि वहाँ पर-उस दिशा में--खामोश खदव या मृत्यु उनकी 
प्रतीभा करती रहती है ! 


“पूरे गोल मे इस परिस्यिति को वेवढ मैं ही सम्रतता था। परतु 
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क्या यह कोई फायदेमद चीज़ भी ? मैं क्या कछों ? आगो को तरफ 
जाऊँ ? वहाँ मुझे हथियार वद लोग मिलेंगे। सम्भव है कि, अगर 
सौभाग्य मेरा साथ दे, मैं वहाँ से घेरे का ताड कर बाहुर निकल जाऊँ 
लेक्नि तब फिर मैं मात से अछठ्ग हो जाऊँगा और एकाबी हाथी 
की तरह मुझे जीवन शुरू करना पडेगा। फिर, देर सबर से, वाई 
गोली, कोई जहर-बुझा तीर, अथवा विसी बये पु का विपैल्ा दात 
मेरा काम तमाम कर देगा | 


“मैं अब भी हिचकिचाहट महसूस वर रहा था। कितु दरअसल, 
बिना इस चीज़ को समझे ही, मन ही मन मैंने अपने बारे में फेसला वर 
लिया था । मैं दूसरे हाथियों से कुछ दूर हो गया था जिससे कि जब जागे 
हुए गोल वी भगदड घुरू हो तो हाथियो वे हारीरो क॑ भंँवर में फस 
जाने की विपत्ति मुय पर न आ पडे ! 

“अब शिवारियो न शोर गुल मचाना, ताशे और नगाडे बजाना, 
झायें बजाना, सीटियो वी आवाजें करना तथा गोल्यि चलाता शुरू 
कर दिया । मैं खूब ज़ोर से चिघाडा। हाथी जाग उठे और पूरी 
ताकत स चीखते हुए भयात्रात होकर इधर उधर भागने छगं। उस 
भयानक कोलाहल से घरती काप उठी । जानवरा ने अपने चारो तरफ 
देखा । उहोने अनुभव क्या कि आग वी छपटे अधिवाधिक उनके 
समीप आती जा रही थी । थास्तव मे वे अधिकाधिक नज़दीक लायी 
जा रही थी । हांविया न चीसना चिल्लाना बन्द बर दिया और 
एक दिशा में भागने लगे । परन्तु शिकारियों की आवाज़ और देज़ 
हो गई और तब व॑ उल्टी दिद्याम विनाश की ओर, दौडने 
लगे ॥ सच है कि मृत्यु अभी इतनी नज़दीब न थी। शिकार कई 
दिना तक चलता है। आग की ल्‍पटें चारो तरफ से उह घेरती 
जायेंगी, शिकारी नज़दीग और, और नजदीक आते जायेंगे, और 
हाथियो वो धीरे धीरे तब तव आग वी ओर व हाँसत जायेंगे जब तक 
कि, अन्ततोगत्वा, वे यड़ढ़ा या बाड़ा म नही पहुंच जायेंगे ! 


र्र 


“ऊेकिन मैं हाथिया के साथ नही गया । मैं अकेला रह गया | जिस 
धबडाहद-मरे आतक ने पूरे गाछ को अपनी गिरिफ्त में ले लिया था 
यह मेरी हाथी की तेतरिकाओं के अवर भी घुस गया था और, उनके 
जरिए, मेरे मानवी मस्तिप्क मे जा पहुँचा था। डर मेरे सचेत मस्तिष्क 
पर एक प्रवार से हावी हो गया था । गोल के पीछे पीछे में भी दौडने 
ही वाला था, परत इसे रोकन के लिए मैंने अपने सारे मानवी साहस 
को बटोरा, अपनी सारी इच्छा शक्ति लगा दी। नहीं !' जहरी है 
कि मेरा मानवी मस्तिप्क मेरे हाथी वे भय पर काबू करे , मास, 
रूथधिर और अस्थियो के उस विशज्ञाल पवत को पराजित कर दे जो मये 
विनाश की ओर खीच ले जाने की कोशिश कर रहा था 

“एक लौरी डाइवर वी तरह काम करते हुए, अपनी “लौरो” के 
“संचालक पहिए” को मैन मोड दिया जौर सीधा नदी की तरफ 
बटने मा | पानी म॑ छप से गिरने वी एब' जोर की जावाज हुई एक 
प्रपात जैसी ऊँची फुहार उठी, और फिर एकदम खामोशी छा गयी 
पानी ने हाथी के मेरे खोलते हुए खून को ठठा कर दिया । तक की 
विजय हुई थी | हाथी क मेरे पर अब तक की “छगाम म॑ बधन म 
थे | आनापारी ढंग से वे नदी क मिट्टी कीचड भर तल पर आहिस्ता 
अहिंस्ता चल रह थे । 

“एक दरियाई घोडे की तरह मैंने अपने को एकदम पानी के आदर 
डुवाये रसने का पंगला क्या । यह एक ऐसी चीज थी जिसे करने का 
कसी मामूली हाथी को कभी खयाल भी नहो जा सकता था। मैंन 
सोचा दि पानी के आदर मैं अपनी सूड के छोर थे सास छता रहूँगा। 
काशिंत भी कम से कम में)्र एसी टो की कितु पानी मेरी आँखा 
और वाना म रूगता था । वीच पीच म॑ अपने सिर को बाहर निकाल 
क्र मैने सुनने की कोशिश मी कि क्या हा रहा है । शिकारी और 
नजदीव आ गये थे । मैन फिर पानी मे डुबकी छगा ली । अन्त म, 
शिकारी बिना मुझे दखे ही चे गये । 
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“इस ल्मातार डर और चिन्ता की अब हृद हो चुकी थी। इससे 
अधिक सहन करने की शक्ति मुझमे नहीं रह गयी थी । इसलिए मैने 
कूसला किया कि और चाहे जो हो जाय, परन्तु बडे जानवरी का 
शिकार करने वाला के हाथो मे अपने को कभी नही पड़ने दगा । किसी 
फैक्टरी वी तलाश मे, कांग्रो नदी में तैरता हुआ, मे नीचे की ओर 
जाऊँगा। स्टैनृूलीपूल तथा बौम के बीच ऐसी कई फंवटरियाँ हैं । 
में कसी फाम ( खेत ) या फैक्टरी में पहुँच जाऊँगा और पूरी 
कोशिश करके वहाँ के लोगो को यह बताने की चेप्टा करूँगा वि 
में काई जगछी हाथी नही हूँ। में उह बताऊंगा कि मैं एक “ट्रेण्ड” 
हाथी हूँ  तव वे मु्ये मारेंगे नही और न भगा ही देंगे । 
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१२ हाथी दात के छोरो दी सेवा से 


“मैंने देखा कि इस योजना को अमली रूप देना जितना मैंने सोचा 
था उससे वही ज़्यादा कठिन था। जल्दी ही काग्रो नदी की मुख्य घार 
में मैं पहुँच गया ओर उसी के साथ-साथ तैरने लगा । दिन मे मैं नदी 
के क्नारे के पास-पास चलता था, लेक्नि रात को में घार के साथ 
वीचोबीच बहता था। मेरी यात्रा काफी निरापद थी। नदी के इस 
भाग मे नावें चलती हैं, परन्तु जगली जातियाँ उसके क्नारो के पास 
आने मे डरती हैं । लगभग एव महीने तक धार के साय में नदी में 
तेरता रहा, अपनी इस पूरी यात्रा में शेर की गर्जना मु्भे सिर्फ एक 
बार सुनायी दी थी और, एक वार, मेरा सामना, अथवा कहना चाहिए 
कि टक्कर, एक दरियाई घोडे से हो गयी थी जो काफी अप्रिय थी । 


“यह धठना रात को घटी थी। मैं पानी में लोट रहा था, बेवल 
मेरे नथुने पानी वे ऊपर थे। मैंन उस भौंडे-भद्द जीव वो देखा नई 
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था, छेक्नि तैरते तरत में उससे टकरा गया था। उस वक्त ऐसा लगा था 
जेस कोई जहाज किसी बहुते हुए हिमस्ण्ट से टकरा जाय। बह 
पूरे तौर से पानी के अदर चला गया, उसकी कुद सी थोथनी मरे पट 
में लगने लगी जिससे मुझे तकलीफ हो रही थी । तेजी के साथ तैरकर 
मै उससे दुर चला गया । इसी बीच उस दरियाई धोडे न ऊपर आकर 
मह निकाछा ऋद्ध हाकर जार से आवाज़ वी और 'मुझे पकड़ने के 
लिए मेर पीछे पीछे तेैरन रूमा | फिर भी, मै साफ निकले भागा। मैं 
तरता ही चला गया तब तक जब तक दि लुकुमी न पहुँच गया। 
लुकुगी मे बेल्जियनों की एक बडी फैक्टरी थी--भथवा, उसके झडे को 
देखकर, मुझ ऐसा ही छगा था ॥ 


“बहुत तडके ही म॑ जगल से बाहर निलक आया और, अपने सिर 
को हिलाता हुआ एक मकान वी तरफ जाने हूगा । लेकिन इससे मेरा 
कोई फायदा नहीं हुआ । दो बडे बर्डे कुत्त मेरे पीछे पड़ गये और 
खूखार ढग से भौरने छगे | तभी सफेद कमीज पहने हुए एक आदमी 
मकान से निकला, किन्तु मुझे देखते ही तेजी से वह फिर आदर घुस 
गया । अहाते वे” उस तरफ से कई हब्शी चिल्लात हुए आये और मकान 
में छिप गये । और फिर राइफ्लि की दो गोलियो की आवाज़ 
गूज उठी | तीसरी के लिए मैंने इन्तजार नहीं किया। मजबूरन उस 
जगह को मैंने छोड दिया और जगल वी तरफ छौट आया । 


“एवं रात मै एक विरल तथा निजन जगयल म से जा रहा था। मध्य 
अफ्रीवा में इस तरह वे जग बहत है । हरियाली अधकारपूण 
दिखलायी देती थी, पैरा के नीचे वी जमीन दलदल-भरी थी, पेडो के 
तने काले थे। हाल द्वी मे भारी वर्षा हुई थी और भू मध्य रेखा वे 
आस पास के स्थान वे खयाल से रात काफी ठडी थी। हल्की-हल्फी ठडी 
हवा वह रही थी | दूसरे हाथिया की ही तरह सोलन से मैं भी परेशान 
हां उठता हूँ यद्यपि मेरा चमडा मोटा हैं। जब भी पानी बरसता है 
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अथवा आवोहवा सीरन भरी होती है, तो अपने को गम रखने दे लए 
मैं चलने छूयता हूँ और बरावर चलता रहता हैं । 


/मैं कई घटे चल चुका था, तभी मेरी नज़र एक दैंम्प फ़ायर 
(अलाब) पर पडी । जिस भांग में मैं था वह बहुत वीहेड था, बही कोई 
हथ्गी गाव तक नही दिखलाई देता था ॥ फिर कैम्प-पायर विसने जलायी 
होगी ? मैं और तेजी से चछलमे लगा। आख़िर, जगरू का अन्त हो 
गया और मेरे सामने घास का एक वृक्ष विहीन विशाल मैदान था। 
कुछ ही दिन पहले वहाँ जंगल को आंग छगी रही होगी । इसलिए धास 
अपनी स्वभाविक ऊँचाई तक अभी तक नहीं चढ़ पायी थी। जगर 
से लगभग आधघ मील के फासले पर एक पुरानी, टूठी फूटी योपडी 
खडी थी , उसके पास एवं कैम्प फायर जल रही घी । वहा दा आदमी 
मौजूद थे जो स्पष्ट रूप से योरोपियन मालूम हो रह थे । उनमे से एक 
आग पर चढे कडाव में पवः रहे भोजन को चला रहा था । एक तीसरा 
आदमी भी या, एक सूबसूरत-्सा आदमी । वह स्पप्ट रूप से वही वा 
काई देशों था और अद्ध न्‍नग्नावस्था में था। कॉसे की एप सुडीछ 
मूर्ति वी तरह वह आग ने ही समीप खड़ा हुत्ला था । 


“धीरे घीरे, अपनी आँखें उनके ऊपर जमाये हुए, में आग की तरह 
सया । ज्यों ही उनरी नजर मेरी तरफ़ हुई त्यांही, एक ट्रेण्ड (प्रशिक्षिड ) 
हाथी की तरह, उनके सामने मैं अपने घुटनों पर बैठ गया जिससे कि 
वे मरी पीठ पर जो चाह रखे लें । उनमे जो छोटा आदमी था उसने 
फौरन राइफ्लि उठा लिया। वह घूप का दोष लगाये हुए था । उसका 
साफ इरादा मुझे योली मार देने दा था। परन्तु ठोक उसी क्षण 
देगी आदमी ने अपनी दूटी फूटी अग्नेण्ठी मे चिहाकर उसे ऐसा परने 
से रोक दिया | 

/ उसे मारो मठ । वह एक अच्छा, सीखे सिवाया हाथी है ! यह 
हटनर वह भेरी तरफ दोड़ा । 

न 


श्र 


सर्फद चमडी वाले आदमी ने, निशाना लते हुए, डाटकर उससे 
कहा, “सामने से हट जा, नही तो मैं तुये भी छेद डालूगा ! ए, वया 
नाम है तेरा ?” 


देशी आदमी ने वहाँ से जरा भी हटें बिना जवाब दिया, “म- 
पँपो” | वह मेरे और भी करीब आ गया णथैस कि मेरे और गोली के 
बीच वह अपने शरीर को कर देना चाहता था । 


मेरी सूड को थपथपाते हुए, उसने कहा, “आप देखते नहीं, महाशय 
कि यह एक पाठतू हाथी है !” 


४ए, बनमानुप के बच्चे ! सामने स हुट जा !” राइफिल वाले 
आदमी ने चिल्ला कर कहा | “मैं उसे ग्रोढी मारने जा रहा हूँ ! 
एक, दो ;; 


शबकाला, रको | ” सफेद चमडी वाले दूसरे आदमी ने, जो लम्पा 
और पतला था, उससे कहा । “म पैपो ठीक कहता है। हमने हाथी 
के काफी दात इक्ट्रू कर लिये हे। उहू मठाडी तव भी के जाना 
सस्ता, या आसान न होगा । यह हाथी पालतू है। हम उसके मालिक 
के बारे मे पुछ-ताछ नही करेंगे गौर न इस बात को ही जानने की 
कोशिश्ञ करेंगे कि रात मं वह इघर उधर कैसे भटक रहा है । हम उसका 
सदुपयोग कर सकत है। हाथी एक टन तक का ब्रांय उठा सकता 
हैं, गोकि इतना बोच राद कर वह बहत दूर नहीं चकछ सकता | छेक्मि 
आधा टन तो वट बहुत मज़े मे॑ ले चल सकता है| एक हाथी स 
३० यथा ४० वकुलियो वा काम अच्छी तरह ल्या जा सकता है। और 
देखा, इसके लिए हमे एक टवा भी नहीं सच वरना पडा। फिर जब 
हमारा काम पूरा हो जायगा तब हम इस भी मार लेंगे और इसवे 
सुदर दाँता को भी अपने सग्रह मे जोट लेंगे ! समये २?! 


दवाला खीयता हुआ उसकी बात को सुनता रहा । इस बीच 
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निशाना लगाने की भी उसने कई कोशिशें को। छेक्नि जब उसवे 
साथी न हिसाव लगाकर बताया कि हाथी का इस्तेमाल करने के बजाय 
अगर वे कुलियो को काम पर रखेंगे तो उह क्तिना खच करना 
पडेगा, तब वह ठडा पड गया और आखिर मे अपनी राइफिल उसने 
नीचे रख दी । 


देशी आदमी की तरफ चिल्लाते हुए उसने कहा, “ही, तुम, तुम्हारा 
नाम कया है ? 


“म-पैपो”, फौरन उसे जवाब मिला | वाद म मुझे पता चला कि 
देशी आदमी से बकालछा हमेशा इंही शब्दा मे बात करता था, और 
चह भी सदेव, इसी तरह से, “म” के ऊपर ज़ोर देता हुआ, ऐसे जवाब 
देता था जैसे कि स्वमम अपने नाम का उच्चारण करने मे उसे वुछ 
कठिनाई होती थी । 


“इधर आओ । हाथी को चढाओ ।” 


मन्पैपो ने आग के और पास आने का इश्वारा क्या तो उसकी 
बात को मानकर खुझी-खुशी मैं उसवी तरफ चला गया । 


"इसे हम क्‍या ताम दें, क्यो २ भगोडा ठोक है न--व्मों कौव॑स, 
तुम क्‍या बहते हो ?” 


“मैंने कोवस को तरफ देखा । उसका रंग नीला था। उसको नाव 
खास तौर से बहुत नुमाया थी , एसी मालूम होती थी जसे कि अभी 
क्सी ने नीली यानिश के डिब्य मं से उसे निकाला हो ॥ अपने नीटेन्से 
दारीर पर वह एक नीली ही कमीज पहने हुए था। कमीज गले के 
पास खुली हुई थी ओर उसवी बाँहे कुटनियो तक मुझ हुईं थी । उसकी 
आवाद भारी थी और यह भरभराते, छुतएाते ठग से बात करता 
था। उसषा वात गरन वा टगम्र भी मु्े नीला ही मालूम पडता था। 
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उसकी बेंठी हुई आवाज़ भी, उसकी वमीज़ की ही तरह, बदरग प्रतीत 
होती थी । 

बकाला की बात से सहमत होते हुए उसने कहा, “अच्छी बात है, 
उसको “भग्रोडा' नाम ही दे दो ।/ 

आग के पास पडी हुई फ्टे कपड़ो की एक गठरी में तभी एक गति 
जैसी हुई और एक धीमी मोटी आवाज़ ने पूछा 


“यहु सब क्या हो रहा है ?” 


“अच्छा, तो तुम अब भी जिन्दा हो ! और मैं तो समझ बैठा था 
कि तुम सिधार भय”, बकाला ने चोथडा की गठरी को सम्बोधित करते 
हुए उदासीन भाव से कहा । 


गठरी में फिर हरकत हुई और एक बडी-सी भुजा ने कपडो के ढेर 
को एक तरफ को हटा दिया ॥ एवं लम्वा चौडा, अच्छे डीक-डौल बाता 
आदमी उसमे से निकछ कर अपने हाथो के सहारे बैंठ गया। उसका 
बदन थोडा थोडा लडखडा रहा था । उसवा चेहरा एकदम पीछा था । 
उसकी लाल-लछाल सी दाढी अस्त-ब्यस्त थी । साफ मालूम होता था 
कि वह बहुत बीमार है उसका चेहरा मरे आदमी वी तरह विवण 
था । उसकी निस्तेज आँखा ने मु्ये देखा और वह हल्‍्वे से मुस्फ्राया । 


उसने बहा, “तोन आवारा छोगा सम एवं और जुड गया सफफीद 
चेमटी--वाला दिल | वाली चमडी-सफंद दिल ! यहाँ केवल एक 
ईमानदार आदमी है--भौर वह एक बवूबा ! ” वह फिर जैसे जीवन 
टीन होकर पड गया । 

“बहु बर्रा रहा है, बवाडा ने कहा । 


“पर उसवी साीनिपाती बकवास बहुत अपमान जनक है,” कौवस ने 
पवाब दिया । "वह एहलियाँ बवाता है. ऐश ईमानदार आदमी-भीर 
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वह एक बकूबा ! तुम समझते हो न कि इसका क्या मतलब है २ म-पैपो 
वक्बा क्बीले का है। प्रमाण के छिए उसके दातो को देख लेना ही 
काफी होगा उसके ऊपर के छेंदव दल्त निकाल दिये गये हैं। बकूबा 
जाई का यही रिवाज है! बस सिफ वही ईमानदार है, हम सब 
बदमाश ह_ |! ४ 


"ब्राउन भी । उसकी चमडी हम सब के चमडा से अधिक सफ़ेद 
है, इसलिए उसका दिल और भी काला होगा। ब्राउन, तुम भी 
बदमांश हो ९" 

छेकिन द्राउन ने जबाद नहीं दिया ।॥ 

“वह फिर बेहोश हो गया ।” 


बहत अच्छा, और अगर वह मर गया तो जौर भी अधिव' अच्छा 
होगा। हमारे लिए अब वह कसी काम का नहीं रह गया वह वेवल 
एवं अडचन है ।' 


“लेकिन अगर वह चया हा गया तो वह हम दो वे घराबर उप 
यांगी होगा ।” 

“यह जेसे कोई बडे सन्‍्तोष की बात हैं! तुम्हारी समझ में यह 
वया नहीं आता कि वह व्यथ में हमारा हिस्सा बेंदायगा |” 


बेहोशी को हो हालत मे ब्राउन फिर वुछ बुदबुदायों तो बात-चीत 
रब गयी । 


“ही, तुम, तुम्हारा बया नाम है ? 
“प्रो _। 


"हाथी वे! दानों पैरों मे अडगा लग्राकर उसे पड़ से बाँध दो 
जिससे वह भाग ने सके ।” 


"नही, यह भागेगा नही-मेरे पैर को थपथपाते हुए म-पैपो ने 
जवाब दिया | 


“अगले दिन सुबह अपने नये स्वामियों को मैंने ज़रा और अच्छी 
तरह से देखा । सबसे अच्छा मुझे म पैपो हूगा। वह हमेशा खुश दिल 
और मुस्कराता रहता था । उसके सफेद-सफेद दात चमबते रहते थे, 
यद्यपि ऊपर के दोबो छेदका के न होने की वजह से उनका रूप कुछ 
बिगड गया था। स्पष्ट छमता था कि म पैपो को हाथिया से स्वनेह है । 
वह मेरी बहुत देख भाछ करता था। मरे कानो, आखो और टागो तथा 
चुमडे वी भारी भारी तहा को वह बशवर घोता था। मेरे लिए वह 
खान की अच्छी-अच्छी चीज लाता था--स्वादिष्ट फल और वेर॥। 
इहे वह खास तौर से मेरे ही लिए ढूढ़ कर लाता था। ब्राउन अब भी 
वीमार था, इसलिए चह कसा आदमी है इसका मुझे कोई ठीक अदाज़ा 
न हो सका । उसका चेहरा तथा अपने साथियों के साथ बातचीत करने 
वा उसका सीघा-सादा और खरा ढग मु्से आकपित करता था। परन्तु 
बवाला और कौक्स के लिए ता निश्चित रूप से मेरे अन्दर घणा पैदा 
हो गयी थी | खास तौर से बकाला ने मेरे ऊपर एक बहुत ही विचित्र 
तथा अप्रिय छाप डाली थी | बह एक ग्रदा फटा सा सूट पहनता था | 
सूद बहुत अच्छी तरह कटा हुआ था और बहुत अच्छे कपडे वा बना 
हुआ था और हो सकता है कि कसी अत्यन्त घनी यात्री का रहा हो । 
मुझे ल्गता था वि सूट और तम्बू दोना ही चीज़ा को यकाला अनु- 
चित्त तरीको स कही से उडा छाया था | हो सकता है कि उसने कसी 

मशहूर ब्रिटिश पयठक को लूट लिया हो और फिर उसकी ह॒त्या कर दी 
हो । उसकी बढ़िया राइफ्लि भी कसी अग्रेज़ की हो सकती थी । और 
अपनी चौडी पटटी में वह एक वडा सा रिवाल्वर तथा भयानक रूप से 
लम्पा चौडा एक चाकू सास रहता था| वह कोई पुतगाली या स्पेन का 
वासी था, कांइ एंसा भगोड़ा मुजरिम जिसका न काई देश था, न परि- 
बार, न वाई निश्चित पंश्मा ! 
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“कौब्स, जिसकी शक्ल पीके, उंड गये नीले रग जैसी थी, निश्चित 
रूप से कोई ऐसा अग्रेज था जो अपने देश ये कानूनो वे डर से वहाँ से 
भाग आया था । ये तीना हाथी के दाँतो के चोर थे। हाथियों फा वे 
वेवल उनके दातो के लिए शिकार करते थे । उाह न विन्ही वानूनो वी 
परवाह थी, और न देशो वे सीमान्ता वी । 


“म-पपो उनके गाइड (पथ-प्रद्क) तथा सहायव वा वाम करता 
था । यद्यपि वह एकदम नौजवान था, परन्तु हाथियों को पकडने की विद्या 
वा वह विशेषज्ञ था । ठीक है, उसके काम के तरीके भोंडे और बवरता- 
पूर्ण थे, विन्तु ओर किही तरीकोंसे उसका परिचयनही था। वह उी 
तौर-तरीको का इस्तमान करता था जिह उसने अपने पूवजा से सीखा था । 
और जहाँ तक दूसर छोगो वा सवाल था, उहें इस बात वी कोई पर- 
वाह नही थी कि हाथी मारे बसे जाते हैं। वे उहें आग के घेरे वे 
अन्दर बन्द बरवे अघमरी और अध जली हुई हालत म पक्‍डते थे, व 

“हू ऐसे गड़ढ में फसावर पक्‍डते थे जिनम नीचे नुकीली घार वाले 
छडा जैसे डडे एगे रहते थे, थे उह तुत पफुतत गोली मार देते थे, ये 
उनके पीछे के पैरा वो शिरामो को काट देते थे, वे पडा बे ऊपर से 
भारी भारी लट्ठे गिरा वर उहें बेहोश कर देते थे। वे बस उ हैँ विसी 
तरह मार डालते थे । इसमें म पैपो उह बहुत मदद देता था । 


१३ सगोड़े यो शरारत 


“एक दित ब्राउन-जों यद्यपि पहड़े षी अपक्श हद अभ्राछा हो 
गया था परन्तु हाथियों वा शिवार बरने जाते & शछि- अब भोददुर 
पमजोर था,-कोवस, और यवास्प मरी पीद्ध हर झद् गये छोर रे! 
एगे वई मील दूर वे एक स्थान वी कार अछ 46॥ पिछले दि * 


957 


एक हाथी मारा था और उसी के दात लेने के लिए हम जा रहे थे । 
कौक्स और बकक्‍ाला का खयाठ था कि उनकी वात सुनने बाला वहाँ 
कोई नही था, इसलिए वे खुठकर बातें कर रह थे। उनकी नजर म॑ 
तो मैं प्िफ एक लद॒दू जानवर था| 


बकाला वह रहा था, “खेंरी रग के उस बदर को--क्या नाम है 
उसका--हम॑ पाँचवाँ हिस्सा देता पडेगा । यही समझौता है ।” 
कौक्स बोला, “फिर भी इसमे मुनाफा होगा ।” 


“फिर जो वुछ बच रहगा उसे हमे तीन हिस्सों में वाटना पड़ेगा 
तुम्हारा, मेरा और ब्राउन वा हिस्सा वनेगा। अगर ४० से ५० माक 
फी पौण्ड के हिसाब से हाथी दात बिका. / 


“इतना मिलने की कोई उम्मीद नहीं है व्यापार की बातें तुम 
बिलकुल नहीं समझते । एक मुलायम या मरे हुए दात वी किस्म होती 
है और दूसरी विस्म सख्त या जीवित हाथी दात की होती है। पहली 
क्स्मि का हाथी दात मुलायम बस कहलाता भर ही है, वास्तव मे, वह 
बहुत सख्त और सफेः और बढ़िया होता है। बिलियड की गेंदां, 
पियाना के पुर्जों और कंधे कधियों मे उसी का इस्तमालः क्या जाता 
है । उसकी कीमत बहुत होती है । लेक्नि यहा के हाथियों से उस तरह 
के दाँत नही निबलत। उस तरह के हाथी-दात के छिए तुम्ह पूर्वी 
अफ्रीवा जाना पडेगा। हा, वहाँ पर यह खतरा है कि कसी हाथी वा 
मारने से पहले तुम्हारी हृष्टियाँ ही वही मुलायम न बन जाये | यहां वे 
हाथी दात कडे, चटकीरहू और पारदर्शी हात हैं। इनवा इस्तेमाल 
सिफ छाता और छडिया की मूठा के बनान वे लिए ही किया जा 
सकता है। सस्ती किस्म की कथधियाँ भी इनसे बन सकती है ।” 


“फिर इस सबका फायदा क्‍या है ? फिर यह सब हम कर क्सिर्ए 
रहूहुँ ?” बवाला न पूछा । 
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“बेकार के लिए नही ! किसी का फायदा इससे होगा ही। हम 
चार आदमी शिकार करते हं और अगर अपने मुनाफे को हम दो 
आदमी आधा-आधा वाट लें तो सौदा बिलकुछ बुरा न रहगा | 


“यह विचार मेरे दिभाग मे पहले ही से मौजूद है ।” 


“सोचने बिचारने का काम तुम्हारा नहीं है, तुम्हे तो सिफ 
काम वरना है। एक या दो दिन के अन्दर ब्राउन चगा हो जायगा 
और तब उसको ठिकाने लगाना असम्भव होगा । वह ललमुहाँ शैतान 
सांड वी तरह तगडा है। ओर म पैपो बन्दर की तरह फ्र्तीला है। 
उन दोनो की हम एक ही बार मे सफ़ाई कर देनी है। इस काम के 
लिए सबसे अच्छा समय रात का होगा। और सुरक्षा की दृष्ठदि से 
अच्छा यह होगा कि पहले उहे हम खूब शराब पिला दें। उनके लिए 
अब भी काफी शराब हमारे पास है ।” 


भ्क्च १ डा 
“लो, हम पहुँच गये ५ 


“वह अभागा हाथी एवं गहरे सड्डे के अन्दर एक करवट पडा हुआ 
था । उसके पेट को तीन दिन पहले एक तेज्च भाले से फाड दिया गया 
था। पर उसमे अब भी जात बाकी थी। बवाला ने गोली मारकर 
उसे खत्म कर दिया । वह कौक्स वो लेकर खड़्डे मे उतर गया और 
हाथी के दाँतो यो दुल्हाडी से काटने छगा । इस काम मे उनका 
लगभग सारा दिन लग गया। हाथी-दाँतो को रस्सियों मे बाँधवर 
जब उन्होंने मेरी पीठ से वाँधा तो सूरज ड्बने लगा था। हम छोग 
वापिस चल पड़े । 


कौक्स ने थोच मे ही टूट गयी अपनी बातचीत को जय दुबारा 
शुरू किया तो दम्प सामसे दिखलायी देने रुगा था । 
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उसने कहा, “इस काम मे अब और देर करने की ज़रूरत नही है । 
आज रात को ही हम उसे पूरा कर देना चाहिए ।” 

“लेक्षिव कैम्प में जब वे पहुँचे तो निराश हो मयं। उह यह 
देखकर आरचय हुआ कि ब्राउन वहाँ नही था। मपैपी ने बतलाया 
कि “महाद्वग” की तबियत काफी अच्छी हो गयी थी, इसलिए वे 
शिकार खेलने निक्छ गये ह। उसमे कहा वि सम्भवत रात का व नहीं 
लौटेंगे । बकाला ने धीरे से गाली दी । हत्या के काम को विसी दूसरे 
समय के लिए मुल्तवी कर देना पडा । 


अगले दिन बहुत सुबह ही, जब कौक्स और बकाला सो ही रहे 
थे, ब्राउन लौट आया । वह भ-पैपों के पास गया और धीर-से उसके 
कंधे पर उसने हाथ रखा । मसेपों पहरा दे रहाथा। वह मुस्कराया 
तो उसके दाँत चमव' उठे । ब्राउन उसे एक तरफ बुलाबर ले गया, 
फिर उसे वह मेरे पास छाया और उससे बोला कि मेरे ऊपर सवार 
हो जाय । भन्पैप्रो ने इद्यारा विया ता मैं घुटना के बल़ बैठ गया और 
वे दोनों मेरे ऊपर सवार हो गये । उाह जगल वो विनारे+विनारे छेकर 
मैं चलन लगा । 


“मैं उ.ह एक भेंट दना चाहता हु । वे समझत है कि मैं बीमार 
हैँ, लेकिन मैं बिलकुल चगा हू । पिछली रात मैंने एक विश्ञालकाय 
हाथी को मारा था। उसके दाँत बहुत शानदार है। बाला और 
कौक्स 56 देसकर हैरत में पढ़ जायेंगे । 

उगते हुए सूर्य थे! प्रकाश की क्रिणा में मैंने देखा दि सती वे 
तट वे! समीप, काफी साडिया के बीच, एक विशालकाय हाथी की हारा 
एक करवट पडी है| 

दाँतों फी निवालने वा काम जब पूरा हो गया तो हम लोग कम्प 
के लिए रवाना हो गम-वहाँ मौत हमारा इतजार बर रही थी। 
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श्राउन और म-पैषो को तो फौरन मौत के घाट उतार दिया जायगा 
और मुझे दुछ दिनो के बाद मारा जायगा। इसमे कोई सन्देह नहीं 
कि मैं इन आदमियो के पास से कभी भी भाग जा सकता था। छेक्नि 
चूँकि मेरे लिए फौरन कोई खतरा नहीं था और मैं चाहता था कि, 
अगर सम्भव हो ता, ब्राउन और म-पैपो को बचा लू, इसलिए मैंने 
भागने को कोई कोशिश नही की । मुस्े म्पैेपां के लिए खास त्तौर 
से दुख होता था । वह इतना खुश दिल ओर मस्त नौजवान था, 
उसका शरीर एपोलछो (यूनानियो के सूय-देवता) के समान सुन्दर था । 
लेकिन मैं उहे चेतावनी दे क्सि तरह सकता था ? उनके सिर पर 
जो खतरा मेंडरा रहा था उसत्रे बारे मे मैं उहे बतला नहीं सकता 
था परन्तु, कदाचितृ्‌, वैम्प मे उहे फिर वापिस छे जाने से तो 
मैं इनकार कर हो सकता था ? 


फौरन, अत्यन्त तेजी से, मैं उस रास्ते से मुड पडा और बांगो 
नदी की दिशा में दौडने छूगा | मैंन सोचा कि नदी के पास पहुँचने पर 
बहुत मुमक्नि है कि हमे कोई इन्सान मिल जायें, अगर ऐसा हो गया 
तो उनके साथ श्राउन किसी सम्य देश को लौट जा सक्रेमा। लेक्नि 
उसवो समझ में नहीं आया कि मैं इस तरह क्‍या जिद कर रहा हूँ 
और उसने मेरी गर्दन पर लोहे वे नुकीछे अकुश से मारता शुरू कर 
दिया । अबुश की नोक ने मेरे चमड़े को छेद कर लहू-लुहान कर 
दिया । भेरी स्वचा अत्यन्त सम्वेदन शीरू है और उसमें आसानी से 
जहर पैदा हो जाता है। मुझे याद आ गया कि नाव से उस अग्रेज ने 
जब मेरे ऊपर गोली चलायी थी तव उस गोली वे घाव को भरने में 
क्तिना छम्वा समय छगा था । मैं सुन रहा था वि मनतैपों ब्राउन 
स॑ बार-बार प्रायना केर रहा था कि मेरी गदन की त्वचा में वह 
अकुण न धघुसाये। छेकिनि उसकी भाषा का उल्लघन करने वी वजह से 
वह मुझ पर इतना कद्ध था कि म-पैपो को बात सुनकर वह और भी 
जोर स तथा और भी अधिक गहरे तब अवुण से प्रह्मर करन लगा | 
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मुर्से समयाने के लिए म पैपो ने स्वयमू अपनी भाषा मे सात्वना 
के शब्द कहने शुरू कर दिय | मैं उसकी भाषा का एक शब्द भी नहीं 
समझता था । परन्तु आवाज़ वे स्वर को आदमी और जानवर सभी 
एक-समान समझ जाते है। इसलिए वह क्‍या चाहता था इसे मैं भी 
समय गया था। वह आगे की तरफ़ झुका और उसने मेरी गदन को 
चूमा । वेचारा मन्पेपो ! काश, वह जान सकता वि वह मुझसे बयां 
करने के लिए कह रहा था ! 

#मार वर इसया यही अन्त कर दो । चिल्लाकर ब्राउन ने उससे 
कहा । “यह भगांडा अगर हछाने-ले जाने वा काम भी नही करना 
चाहता, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर केवल उसके दात 
काम के रह जाते हैं। छाड से जानवर बिगई गया है। सचमुच यह 
काहिल भगोंडा है। बहुत सभव है कि यह अपने मालिकों को कही 
छोडकर यहाँ भाग गाया हो, और भव यह हमारे पास से भी भाग 
जाना चाहता है। पर देखें, यहाँ से यह क्से भागता है ! उसके 
भागने से पहले ही उसकी आँख और कान के बीच मैं एक गोली दाग 
दूँगा ! 

इन दाब्दो को सुनकर मेरे अदर एक कंपकपी दौड़ गयी। ब्राउन 
हाथिया का शिकारी था, हाथी वी पीठ पर से अगर बह निशाना 
लगाएगा तो उसका निशाना चूक नही सकता | फिर मैं अपने का मार 
दिया जाने दू, या इन लोगा को इनकी निश्चित मौत वे मुह में ले जाऊ? 
मैं सुन रहा था कि म पैपी ब्राउन वी चिरीरी बर रहा है कि वह मेरी 
जान वम्श दे | लेविन वह अग्रेज हुठ पकड़ चुका था। उसने अपने 
क'धे से राइफिल भी उत्तार लछी। 

कोई अशुभ घटना घंटे इसके पहले ही मैं अचानक मुड पडा और 
क्रि तेजी से बम्प वी तर्‌ए् चलने लगा। ब्राउन न हँसते हुए 
कहा, “मातूम होता हैं कि जानवर हमारी छवान को समयता है और 
जान गया था कि मैं क्या बरने जा रहा हूँ ।” 
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विनीत भाव से चुपवाप कुछ कदम तक मैं घलता रहा, फिर तेजी 
से ब्राउन को मैंन अपनी सूंड से पकड लिया, हवा में उसको एक चवत्रर 
जिलाया और फिर शमीन पर पटक दियां । इसके वाद म ऐपों को पीठ 
पर लिये हुए मैं जगल में घुस गया। ब्राउब चिल्लाता और गालियाँ 
चकता रहा । वास्तव से, उसे चोट नहीं लगी थी, छंकिन बीमारी बी 
चजहू से यह अब भी रमशोर था, इसलिए जल्दी से वह उठ नही 
सका | इसी स्थिति का मैने फायदा उठाया और मैं जंगल वे अदर 
पहुँच गया । 


मैंने सोचा, "अगर दोनो को नहीं बचा सदता ता बम से शम 
म-पैपो को तो # बचा हो लूँगा ।' 


लेकिन बह देशी आदमी भी उन कैम्प दाला के साथ ही रहना 
चाहता था। महीनो से हाथिया वा शिफार बरते हुए अपने जीवन पो 
बिना मतलब ही नही वहू जोखिम में डालता आया था। अब उसवा 
हिस्सा मिलने वाला था । मुझे चाहिए था वि. भ पैषो को सोचे रसकर 
अपनी सूड से उसे दबाव रखता, छेविन यहू साल उस वरत मुप्ते नही 
आया था | मुर्ये विश्वास था कि मेरी पीठ की उँचाई से नीसे मदसे 
मे वह हिचक्चिएंगा । परन्तु वह नवयुवक्त बंदर थी तरह फुर्तीछा 
था और इसलिए उसने काम भी मनाखा किया | जिसे समय में जगा” 
के पास से गुशर रहा था, उसने ऊपर वी एक शास पड ली और 
धुदवार पढे पर अन्तर्घोत हो गया । अय मनैपो मरी पहुँच ये बाहर था, 
इसलिए पेड वे नीच चुपचाप सडा होरर मैं उसेवा इस्तजार शटन 
छ्ष्मा सभी सुझे आहट मिली वि चुपके-चुपवे ब्राउन मेरे पीछे था 
रहा है। फिर तो मैं वहाँ से भागा और उसके गोली चणान स पहल ही 
झाडिया में आपल हो गया । 


अन्त म व॑ चले गय । परलतु मैं छह थों ही मरन मे लिये छोड़ 
नही दैना चाहता था | इसलिए थाडी देर प्रतीशा बरने वे 
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फिर कम्प के रास्ते पर लौट गया, और बहा से थोडा-सा चक्कर 
लगाकर उनसे पहले ही कैम्प मे पहुँच गया । कौक्स और बवाला ने 
जब देखा कि मेरी पीठ पर बढ़िया हाथी के दात तो छदे हुए हैं कितु 
सवार नहीं है तो वे अत्यधिक आइचय म॑ पड गये । 


दातो के रस्सो को खोलते हुए कौक्स ने पूछा, “क्या हाथियों और 
जगली जानवरा ने ही ब्राउन और म-पैपों से हमे छुटकारा दिला 
दिया ? 


परतु उनवी खुशी बहुत थोडी देर ही रह सकी । छसी समय 
कोसता ग्राल्याँ बकता हुआ ब्राउन वहाँ आ पहुँचा । म पपो उसके साथ 
था | ब्राउन ने जब मु्ये देखा तो उसके मूह से गालियां का एक नया 
फौवारा फूट पडा । उसने उन लोगो को बताया कि उसके साथ मैने 
कसी बेजा हरकत वी थी । उसने उहे समझान की कोशिश की कि 
वे मुझे उसी वक्‍त मार दें । लेक्नि कौकस हमेशा पैसे-कौडी का हिसाब 
करके सव काम करता था, इसलिए वह इस चीज़ के ख़िताफ था। वह 
चुपचाप अपना काम करता रहा । उसने और बकाछा ने कहा कि इस 
बात से वे वहत प्रसन हैं कि ब्राउन फिर अच्छा हो गया है और 
सकुशल वम्प छौट आया है । उह इस बात से और भी ज्यादा खुशी 
है कि अपने साथ वह हाथी के दाँता का इतना शानदार जोडा भी 
ले आया है | 


१४ घार सायगें जौर एक योप्न हाथी दाँत 


वे सब जल्दी ही लेट गये। मपैपी एक छोटे बच्चे वी तरह 
सो गया | ब्राउन विल्वुल चूर चूर हो यया था, इसलिए बह भी गदरी 
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मोद मे सो गया । कौवस मौके का इन्तजार कर रहा था और बकाला 
भी, स्पप्टतया जागता हुआ, अपने क्म्बछ के नीचे प्रेचेन कुछयुला रहा 
था। फई वार बवकाला ने अपना सिर उठाया और वया स्थिति है यह 
पूछते हुए चौक्स वी तरफ देखा। कौकस ने अपना सिर हिलावर 
बताया कि अभी समय नही हुआ है | 


जगलू के उस पार डूबता हुआ चाँद दिपलायी दे रहा था। 
उसका मद्धिम धूमिल प्रकाश मेंदान पर पड़ रहा था। तभी वही से 
वरुण ऋन्‍्दन वा स्व॒र आया, जैस कही वोई वच्चा रो पडा हो | जगल 
म कही कसी छोटे प्राणी को कसी जगली जानवर ने पक कर 
शायद अपने दाँता वे वीच दवदोच लिया था। बक्राउन की सोद इस 
चीत्कार से भी नही टूटी । वह गहरी निद्रा मं खोया हुआ था । कौक्स 
ने सिर से इशारा किया और बकाला, जो उसकी हर गति विधि पर 
आँखें गडाये था, एबंदम उठ पडा । उसका हाथ पीछे की अपनी जेव 
दे रिवाल्वर पर पहुँच गया। मैंने फंसछा फ्िया कि मुझे भी अब बुछ 
करना चाहिए । मैंन वही हरकत की जो अपसे दुश्मन को डरवाने के 
लिए भारतीय हाथी हमेशा करत हैं , अपन सूड के छोर को मैंन 
जमीन से झए्गाया गौर जोर से फूक दिया। परिणाम-स्वरूप, एव 
विचित्र, भयावनी आवाज्ञ गूँज उठी । वह क्डकने और गडगडाने और 
भुर्रने वे बीच की सी एक आवाज थी। उसम इतना ज्ञोर था वि' उस 
सुनकर भुद भी जाग उठते , और ब्राउन तो अभी जिदा ही था । 


'यह भेरी इस ववत कौन शतान बजा रहा है २ ', सिर को ऊपर 
उठाते हुए उसन पूछा । नींद से घझुवती-बन्द -होती उसको माँखें टेपन 
वा प्रयास वर रही थी | ववाल्य फौरन जमीन पर बैठ गया । 


“ यह तुम वया घर रहे हो ? 'जिग” नाच हिसा रह हो ?' , ब्राउन 
ने पूछा । 
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रभ्मै अरे मैं में इस शैतान हाथी ने मु 
जगा दिया | कमबख्त, भाग जा, यहा से ।” लेकिन मैं भागा नहीं, और 
थोडी देर बाद, जब ब्राउन फिर गहरी नींद में सो गया था, मैंने फिर 
वही आवाज़ की । कौक्स पहले से ही क्राउद के पास पहुँच चुका था, 
उसका रिवाल्वर तता हुआ था--तभी अपनी पूरी शक्ति से मैं चिघाड 
उठा। ब्राउन कूद कर उठ खडा हुआ, मेरे ऊपर झपटा और अपनी 
हथेली से मेरी सूड को उसने जोर से एक तमाचा ल्गाया। मैने 
अपनी सूड ऊपर उठा ली और एक तरफ को हट गया । 


वह चिल्लाया, “मैं इसकी हत्या किये विना नही रहूँगा । बदमाश 
कही वा ! हाथी नही है यह, यह ता पूरा शैतान है। म पप्रो !' इस 
जानवर का हाँक कर किसी दल दल में ढकेल दो और ए, तुम, 
रिवाल्वर से क्या कर रहे हो ?” सदेह के साथ कौक्‍्स को देखते हुए 
उसने एकदम उससे पूछा । 


“मैं हवा मे कुछ गोलियाँ दागने जा रहा था जिससे कि यह भगांडा 
और दूर भाग जाय ।” 


क्षाउन फिर जमीन पर लेट गया । और फिर उ3घन लगा । मैं कैम्प 
क्यो दखता हुआ वहाँ से कुछ ही कदमा के फासठे पर सडा था । 


मु घूसा दियाते हुए, वौक्‍्स फुफ्फ़ारा और बाला, “इस हाथी 
वा सत्यानाश हो ।” 


म-पपो ने कहा, “उसे जगली जानवर वी हवा लग गई है ।” बह 
वेचारा मुझे बचाने वी कोशिश कर रहा था। वह कया जानता था 
किजो बात वह कह रहा था वह सत्य के क्लिने नज़दीक थी । 
निस्स देह, मैं इसलिए चिघाडा था कि मुझे जगली जानवरां वी हवा 
मिल गयी थी-क,र, दो टाँगो वाटे जानवरा वी हवा ! 
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कौदस ने अन्त में जब बकाछा को इशारा किया तो रूगभग सुबह 
ही भायी थी । वे तेशी से झपट  कौद्स ब्राउन की तरफ, बकाछा 
भन्पैपो वी तरफ । साथ-साथ वे गोलियाँ चलाते जा रह थे। मन्पैपा 
मे अन्दर से एक करण, रात वाले उस नह प्राणी वी ही तरह की 
हृदय विदारद भन्‍्दतं-वरी आवाज़ निकली। फिर छडखडाता हुआ 
वह उठ खडा हुआ, उसने अपने को सम्हालने की कोशिश वी और 
फिर ज़मीन पर गिर गया । उसके पैर ऐेंठने छगे। ब्राउन के मदर 
से बोई भी आवाज़ नहीं निवली । यह सब काम इतनी फुर्ती से हुआ 
था कि मुझे इतना भी वक्त नही मिल सवा था वि उसे अभागो वो 
चेतावनी दे सवता 


परन्तु ब्राउत अब सी जीवित था। यरायवः अपनी दाहिनी खोली 
वे बल उसने अपने दी उपर उठाया और वौयरा के, झा उसे 
ऊपर झुव ही रहा था, गोछ्ी मार दी। वीकस वहीं धर“ 7 
गया । ब्राउन ने उसके झरीर को ओट छी और बवाटा ऋण गटी 
दागी ६ 


१५ एक सफल चाल 


“मरे सौभाग्य वे' द्वार पहले पहल तब खुले जब मैं क्सी तरह 
मठादी पहुँच गया । एक झाम की बात है । समुद्र से कागा (नदी) की 
द्राणी को अलग करन वाले पहाड की चोटिया के पीछे सूब डूब रहा 
था। मैं जगल मं था जो नदी स बहुत दूर नहीं था। मेर मस्तिप्क 
मे उदासी भरे विचार घूम रहे थे। मु इस वात का दुख होने छगा 
था कि हाथियों के भुण्ड के साथ--उस वाडे में क्यो नहीं मैं चंठा 
गया था । ऐसा क्या होता तो जलावतन की तरह आज म इधर 
उचर भटकक्‍ता न फिरता होता या तो मेरे सारे भौत्तिक कप्टो का 
भात हां गया होता या फिर मैं एक ईमानदार, कामकाजी हाथी बन 
गया होता | दाहिनी तरफ, जगलू की याडिया वे! बीच से डूबत हुए 
सूरज की क्रिणां मे नदी चमकती हुई छाल लाल दिखलायी दे रही 
थी | बायी तरफ रबड के विशाल वक्ष थ॑ जिनकी छाल रबड निवाएन 
के लिए जगह जगह कटी हुई थी । स्पष्ट था कि इंसान भी वहाँस 
बहुत दूर न हाग। 


४१०० गज के क्रीव और म चल्ला ट्रेगा कि मडशिफ ज्वार वाजरे, 
बेला, अनानासों गने जोर तम्बाकू वा खेता मे पहुँच गया। गने 
भौर तम्बाब्‌ वे पांदा वे वीच से बन मांग पर सावधानी स में आग 
बटता गया | अत मे, मे एक खुले मदान में पटच गया जहाँ वीचोबीच 
एप मकान बना हजा था । मकान वे पास कोई नहीं टिसलाबी दता 
था, लेक्नि वहा से थोडी ही दूरी व फासले पर दो बच्चे'हृप-ता खेल 
रह ये | उनमे एवं लडका था और एक लडपी। उनकी अवस्था 
सावन या आठ साठ रही होगी । 


"राह्दोंने मु्े बह आत नहीं दसा था। मैं अपन पिछले परा पर खडा 
हा गया और उनया हँसान के लिए किक्यान कीसी एप मज्ञाकिया 
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आवाज की और विरक्‍ता हुआ उनके सामत नाचने लगा। वनच्चा ते 
जव मुर्गे देखा ता आश्चय चक्ति हांकर व वही खडे हो गय । यह दज 
कर कि मरा सामना होने पर व राये नहीं थे और न भाग ही गये 
थे, मु्चे इतनी जबदस्त सग्री हुई वि मन और भी उछल कद तथा 
किलाल करता ुद्ध कर दिया । मैंन उ6 ऐस एस तमाश दिखाय जैसे 
कोई प्रशिक्षित हाथी भी कभी नहीं दिखला सकक्‍ता। सबसे पहुल अभ्नी 

सुश्गी लडपे ने जाहिर का | वह खूब जोर जोर से हँतने लगा । फिर 
उस छोटी लड़की न भी तारियाँ बजानी शुरू कर दी। मैं छगातार 
नाचता और सैल्कूद करता रहा | पहल मैं अपने आम वे परो पर सडा 
होता, फिर पीछे वे पैरो पर, और फिर तरह-त्तरह की छलछागें ऊगाता 
और उह मुग्ध करम व लिए कदता फादता । 


“घीरे धीरे बच्चा का डर कम हो गया और वे मेरे ओर नज्भदीव 
आ गये । अस्त म मैंने अपनी सूड आगे बढ़ा बार छडके वो इशारा 
किया कि वह उस पर बैंठ जाय तो मैं उसे झूला झुला दू । थोडी देर 
ट्चिंदियान दे बाद वह मेरी मुडी हुई सूड थे छोर पर बैठ गया और 
धूल्न लगा । क्र मैंने उस नाटीं वाला को भी झूला शुल्ाया। सच 
बात तो यह है कि उन नहू-नह उमुक्त इ्वेत बच्चा वा साथ मुझे 
इतना अच्छा एया कि उनके साथ खलन में में बिल्कुल सो गया। एक 
₹म्वा, दुबला-पतला आदमी नजदीक' आया तो मैंन उसे आते हुए नही 
देखा । आयसुब वा रग पीलायीला था, उसको आँसे गठे में थो। 
साफ था कि उप्ण कटिवघीय बूसार के हमले वे बाद अच्छा होवर बह 
अभी ही उठा था| वह भोंचवी सडा हुआ यह तमाशा दस रहा था । 
स्पष्ट था वि उसके आरवय या ठिज्ञाना न था । 


“पापा पापा |, छड़वा जार से चिल्टाया, “देपों ता हम कसा 
अच्छा घाँइटी-टवॉइटी मिल गया है ।" 5४ 
डृः 


द्वॉइटी-द्वॉइटी ।", मरायी हुई आवाज़ में यत्रवत्‌ पिता 
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वह उसी तरह चुपचाप खडा रहा, उसके हाथ ढीले-ढाके-से उसके 
शरीर से लटक रह थे | उसकी समय मे नहीं आ रहा था कि क्या 
करे । अदव के साथ झुककर मैंने उसे हाथियो की सलामी दी । फिर मैं 
उसके सामने घुटना पर बैठ गया । उस आदमी ने मेरी सूड पकक्‍ड कर 
हिलायी और फिर धीर से मुस्कराया । 


आनद विभोर होते हए मैंने सोचा, 'आह ! तो आखिरवार मैं 
सफल हो गया ” 


१ 


और हाथी की कहानी का यही पर अन्त हो गया | दरअसल सम्पूण 
इतिहास भी यही खत्म हो सकता है, क्योकि इसके बाद उसका वक्‍्या 
हुआ यह कोइ विशद्येप दिछचस्पी की चीज़ नहीं है। बहरहाल, वैगनर, 
डेनीसाव और हाथी पयटन के लिए स्विज़रलैण्ड चले गये और वहां 
उहांने खूब ही मज़ा किया | पयटका को यह देखकर बडा आश्चय 
हुआ कि 'वविये' की सरहद के आस-पास, उस जगह हाथी खूब घूमता 
फिरता था, जहाँ कभी रिंग वो घूमना फिरना बहुत प्रिय रूगता था। 
क्भी-क्मी वह जिनेवा वी झील म नहाने भी जाता था । परतु, दुभाग्य 
से, उस वष जाडा जल्दी आ गया और एक विश्येप माल्गाडी के 
डिब्प म बैठवर इन लोया को जल्दी ही वलिन वापिस लौट जाना पड़ा । 


हॉइटी-टवाइटी अब भी बुच्च सकस में अपने करतब दिखा रहा है 
और अपना ८०० पौण्ड का राशन ईमानदारी से कमा रहा है। उसके 
टैरतअगज़ कारनामा वो दखने थे लिए न केवल बछित के नर-नारी 
और बच्चे, वलत्यि अनेव विदेशी भी विशेष यात्राएँ वरवे दूर-दूर से 
बलिन भाते हैं । व सव उस “अदुमुत प्रतिभा सम्पन्न हाथी ” को दखने 
वे लिए ध्यग्र रहते हैं । पैज्ञानिव] म बाज भी दस बात थी बहस छिड्डी 
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हुईं है कि उसमे इस तरह वी प्रतिभा कहा से आयी है। कुछ लोग 
फहते है कि यह सब केवछ एक “चाल” है, कुछ उसे “ओऔपाधिक 
प्रतिबत” घतछाते है, बुछ दूसरे हैं जो उसे “सामूहिक सम्माहेन की 
क्रिया” की सज्ञा देते है । 


जुग अब बहुत शिप्ट और विनम्र रहता है। हाथी की अब वह 
खूब अच्छी तरह देखभाल करता है। अपने दिल के अन्दर, वास्तव में 
जुग ह्वॉइटी-टवॉइटो से अब डरता है। वह उसके सारे कामा को 
शैतान के काम समयता है । किन्तु इस चीज का फंसला अब आप 
खुद करें हाथी हर रोज़ अख़बार पढ़ता है। एक दिन जुग वी जेब 
से “पेशेन्स” सेलने के ताशो की एक गड्डी उसने चुयचाप निकाल लो । 
आपका क्या ख्याल है--उनसे उसने क्या क्या ? एक दिन जुग जब हाथी 
के' पास गया तो उनसे देखा कि एक भारी से बहुत बडे उल्टे हुए पीपे 
वे ऊपर ताश विछावर वह “पेशेन्स” खेल रहा था | जुग ने यह बात 
किसी से नही कही, वह नही चाहता कि लोग उसे थूठा समझें | 
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यह कहानी एफ्मि आइवनोविच इनोसोव के लेटयों के आधार पर 
लिएी गयी है। इसकी पाण्डुलिपि को पठ़्ुक्र आई० एस० वगनर मे 
इससे निम्न शब्द और जोड दिपे थे 


"ये सब चोर बास्तव में हुईं थीं। आप से प्रार्थना है वि 
इस सामग्री का जमन भाषा में भूलकर भो कमी अनुवाद मं करें। 
रिंग के मेद को कम से कम उन लोगों से तो गुप्त ही रशता जाना 
चाहिए जो उससे घनिष्ठ रूप से सम्बंधित हैं |” 


है 
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र्मिर , । 
४सरोम, अथवा सानव निर्मित दानव की कहानो के रचपिता 
स्त्रगात्त्वी व धु पेशे से लेखक नहीं हैं । 





| 


घोरिस स्तूयात्स्शी ( जम १९३३ ) एक कम 
। खगोल विज्ञ हें जी सोवियत सध की पुल्कोवों 
| वेधशाला को कम-“युटर ( गणक ) प्रयोगशाला 
' मे कास बरते हैं, जौर जरकादी स्थत्रूगात्तकी 
| (जम १९२५) एक भापा शास्त्री हैँ जिनका 
विशेष विषय जापानी भाषा है। वे अनुवादक 
भौर सम्रालोचक भी हें । 





है; है 
आ 

लत हि है 
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: ५4००० सेल >भी न 3 ++ वक-जात 


हम 
बने ही 
कु 5३४ रच 
8१ 
यू 
ध्श विदा 
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क्पतु सोविघत सर की शायद ही फोई ऐसी वज्ञासिक पतन्षिका 
होगी जिसके पाठक इन दोनो भाइयों के नाम तथा उनकी जत्यात लोक 
। प्रिय ज्ञानिर फ्हानियो से अपरिचित हो । हि 


“रोबटा” (मशीनी मानवों) तथा बाहय जातरिक्ष पे अशनतियां 
के विषय में उहोने अअक भनोरज़क कहानिया लिप हैं । 


अरकादी और धोरिस स्त्रुगात्स्की क्षपने साली 
समप में इस तरह की फ्हानियाँ लिफते हैं । 


पहने पो आवश्यकता नहों कि इन कहातियो 
के पीदे सोवियत विभान की अदभुत तथा बहु मुखी ० 
प्रगति का गहने अध्ययन होता है। पल्पना की श हट 
मनहर तथा उदात्त उडानों में सजोयी जानेवाली 77 5 
उनको सामग्रो पा आधार पिभिन्न विज्ञानों कौ ९६ ् /म 
प्रगतिफा वतमान स्तर ही होता है। इस्रोलिए, रोचक होने के साथ 
साय ये जत्यत शिक्षापूए नी होती हैं । 
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ले० अरकादी स्त्रुगात्स्की तथा 
बोरिस स्त्रूगात्सकी 


जि 


सरोम 
अथवा मानव-निर्मित दानव की कहानी 


| हैं. :॥ 


सरोम उकता गया था ! 


वास्तव मे, विसी रसहीन एक्सुरी स्थिति, अथवा स्वय अपने 
प्रति बिसी आतन्तरिव' असन्तोप यी प्रतिक्रिया से ऊबकर तग आ जाने पी 
क्षमता पेवल मानव और दुछ पशुओ में हो होतो है। जब ऐसा होता है 
तो फिर जीवन मे बोई रुचि नहीं रह जाती । परन्तु तग आने के एिए 
जरूरी है कि ऐसी बोई चीज़ हो जो तग आ जाती हो--कोई सूक्ष्म, 
पूणतया संगठित ऐसा तथ्रिवा-तत्र हो जा उकता उठता हो ! उसके लिए 
जरूरी होता है थि' उसवा पात्र यह जाने वि सोचा बस जाता है अथवा, 
फ्म-से-यम, तकलीफ कसे सही जाती है। शब्द थे साधारण अझ्य म, 
सरोम वे कोई तत्रिया-तत नही था, और वह सोच भी नहीं सबता 
था । तबलीफ सहने की थात तो उससे और भी दूर थी। वह सिफ 
देख सवता था, याद रस सबता या, मौर बाम बर सवता था। इस 
बावजूद, बह उवता गया था, एप दम तग आ गया था ! 
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मांटे तौर से वहा जाय तो इसकी सारी वजह यह थी कि आाचायजी 
के चठे जाने व थाद उसके पास याद करने वे लिए काई नई चीएय 
नही रह गयी थी। गौर, दरअसल, स्मृतियो का सग्रह करना ही 
सरोम के अस्तित्व का उद्देश्य था । अधिक स अधिक देखने ओर स्मरण 
रखने की उसके अन्दर एक अदम्य आवकाक्षा थी, इसके सम्बंध म उसवे 
अदर एक अमिट कौतूहल भरा हुआ था। अवकाश और बाल में 
घटित होने वाली वह प्रत्येक चीज़ तथा उसका वह प्रत्येक घटना प्रवाह 
उसकी दिलूचस्पी का विषय था-जिसको उसकी १४ म से किसी भी 
ई द्रय से उसे सम्वेदना प्राप्त हो सकती थी ! कोई अज्ञात तथ्य अथवा 
घटना प्रवाह सामन नही नजर आते थे, ता आवश्यक था कि उनकी 
तलाश वी जाय । 


अपने आस पास की स्थिति की एक एक विशेषता से, एवं एक 
छाया तक से सरोम परिचित था । उस लम्ब चौडे चौकोर कमरे से तो 
वह अपने जीवन के प्रथम क्षण से ही परिचित था जिसकी दीवाल भूरी 
और रुरदरी थी, छत नीची थी, और जिसमे लोहे का एक दरवाजा 
लगा हुआ था | उसम हमेशा गम धातु तथा चिकक्‍्नई लगे हुए प्रथक्‍त्त रण 
वी गाय भरी रहती थी | सिर के ऊपर वहीं एक धीमी दबी हुई सी 
भिनभिनाहुट होती रहती थी । उसे विरोष यत्रा की सहायता के बिना 
लोग नही सुन सकते थे परत्ु सराम उसको खूब अच्छी तरट सुनता 
था। छत म रंगे लम्प बुहे हुए थे, परन्तु सरोम जब रक्त प्रवारा 
[75 उ€ते 0870) तथा अपने स्थिति निर्देशका (!०८०७४०१७) वे पास 
पहुँचने बारे कम्पना (शांण०0०॥$) की सहायता से बमरे वा अच्छ 
तरह देगा सवेता था । 


तो सराम उकता गया था । इरालिए उसने निणय क्या कि नय 
अनुभवा वी तलाश मे निकला जाय । आचाय जी का गये आधा घटा 
बीत चुत था और अपने अउुमभव से सरोम जायता था कि बे बहुत 
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जल्दी नही लौटेंगे । यह चीज़ बहुत महत्वपूण थी, क्याकि एवं बार बिना 
आज्ञा पाये ही सरोम ने वमरे वा एक चक्र लगा ल्या था और, 
धाद मे, आचाय जी वो जव इस बात वा पता श€गा था तो उहोंने 
ऐसा इन्तज्ाम वर दिया था कि कौतूहल के कारण उसे चाहे जितना 
वप्ट हो कितु वह अपने कसी स्थिति निर्देशक ख्ड्ड (00९9007 ॥07) 
वा भी नही हिला सकता था। स्पष्टतया, अब ऐसी बिसी चीज़ वा 
डर नही था ! 
सरोम छडखडाया और भारी-भारी कदमो से आगे बढ चला। रबड 
ये उसके भारी तल्ला वे वज़न से सीमट का फ़ण इस तरह चरमरा 
उठा वि उसकी जावाज़ा सुनने वे लिए स्वयं सरोम एवं क्षण रुप गया । 
यहाँ तव कि उसे अच्छी तरह समचने के हिएं वह झुव गया। परन्तु 
प्रवम्पित सीमेट ये अन्दर से जो घ्वनियाँ निवेऊ रही थी उनम 
पुछ भी अपरिचित न था। इसलिए, सरोम तेजी से फ़िर सामने वी 
दीवाल वी तरफ चला गया। वह विल्युल उसके पास तथ' चला गया। 
वहाँ पहुँचनर उसन उसको सूधा। दीवाल से सीलन भर कवरीट 
पी तथा जग आालूदा लोग थी वू भा रही थी। नया बुछ नहीं थां। 
तब सरोम पीछे थी ओर घूमा । घूमते समय लाहे थी अपनी तेज 
पफोहनी से उसा दीवाल का सरोच दिया। फिर योणाबयोणि उसने 
पघमरे वो पार विया और दरवाज़े बे सामन जावर सडा हो गया। 
दरवादो गो सोरना इतना आसान न था, इसलिए घुछ देर तय सरोम 
ताले की जाँच-पडताल बरता रहा । जो बुछ वह देस रहा था उसवी 
तुलना यह उन घीशो से ५र रहां था जिनसे वह पहले से ही परिचित 
था । अन्त मे, अपन बायें हाथ य॑ दन्तुरित पजे को उसने आगे बढाया 
और ताले थे छोटे-से छीवर वो चतुराई सगे पवड़ बर घुमा दिया। 
एवं धीमी, एम्दी, वर्श आयाजड़ पे साथ दरवादा सुझ गया। सो 
यह कुछ दिलचस्पी मी थीझा थी | बई मिनट तव दरवादों वा सोटता 
ओर दझाइ गरता सराम यही सदा रहा। पहनें वह यह काम जल्‍ती- 


५ 


श्र३ 


जल्दी वर रहा था, बाद म धीरे-धीरे धरने कूगा। साथन्साथ वह 
सुंनता और याद भी वरता जा रहा था। फिर वह डयोढी वे बाहर 
मिवल्ल आया । उसो देखा कि सामने एक सीढी थी। वह एक सँक्री 
सीढी थी। सीढियाँ पत्थर की बनी हुई थी और काफी ऊंचाई तक 
चली गयी थी । क्षण ही भर में सरोम ने गिन लिया कि पहली मज़िल 
तक १८ सीर््या है। पहली मजिल पर एक रोशनी जल रही थी ! 
सरोम जानता था कि सीढियाँ क्‍या होती है । भाहिस्ता आहिस्ता बह 
उन पर चढने छगा । पहली मजिए से ऊपर एक दूसरी सीढी, णो 
छकडी वी बनी हुई थी, जाती थी । उसम १० सीढिया थी । दाहिनी 
तरफ को एक चौदानसा रास्ता था। क्षण भर तक हिचकिचाने के बाद 
सरोम दाहिनी तरफ ही मुड गया । ऐसा उसने क्यो क्या, यह वह 
स्वय नही जानता था । यह रास्ता भी सीढी से कोई अधिक दिलचसंप 
न था। हाँ, सीढियाँ अपेक्षाइत सकरी जरूर थी | 

गलियारे स गम-गम हवा था रही थी। वह अव रक्त राशनी वा 
प्रवाश था। प्रवाज्ष फर्श के ऊपर सड़े क्मानीदार बलनौ में से विविरत हो 
रहा था| भाष द्वारा किये जान वाछे बंद्रीय तापन (्ल्याावो ॥29779) 
के विक्रिक (7०073/05) सरोम ने इसस पहले कभी नही दखे थे। जौ 
भी हो, वमानीदार बेलनो का देखकर उसकी दिलचस्पी बढ़ गयी । वह 
उनकी तरफ हुवा और उनम से एक को उसने अपने दोना पजा से पकड़ 
ल्या। विसी तेज घातु वे चटवने जसी आवाज आयी । फिर किसी चीज 
के पिसने वो सी आवाज आयी । गरम भाप का एक घना बादर उठा 
और छत तक पहुच गया । यह बादल सूय वे एक टुकड़े थी मानिद तेजी 
स दमव' रहा था । सरांम के पैरा व पास सं उबलते हुए पाती वी एक 
धार फूट पडी । उसमे उस बेलन (पसिलेण्डर) वो उठाया, अपने सिर वे 
पास तय है गया और नज्दीव' से उसकी परीतवा बरने लगा। इसये 
बाद अप सीने वी पट्टिवा मे से अपने यूक्ष्म प्रहस्तनां (खाला० वशा। 
ए9००073) के! रूचीले परीलवा अगा (व्टाथ$) का उसने निवाला और 
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सावधानी से नली के फर्ट हुए किनारे की जाँच पड़ताल बरन लगा। 
फिर अपने परीक्षक अगो वो उसने झदर छिपा लिया। वेलन फत 
पर गिर पडा । और सरोम के रवड के भारी भारी तले पाती ने 
गड्ढां भे से छप छप, छप छप करते हुए आगे वढ़ गय। वह रास्त वे 
एकदम अन्त तक चला गया। वहा एक छोटे-से दरवाजे पर छाल छाल 
अक्षरों में चमम रहा था “'सबरदार ! विशेष कपडे पहने बिना अन्दर 
आने वी सस्ते मसनाही है !” सरोम ने इन दाब्दों को पढ़ा। 
“खबरदार” दाब्द को वह जातता था, परन्तु वह यह भी जानता था 
कि इस दाब्द वा सम्वध हमेशा इन्सानों से होता है। उससे, यानी 
सरोम से, उसवा कोई ताल्लुक नहीं हो सकता था। उसने एक हाथ 
घढ़ावर दरवाजे को धवका दिया । 


हाँ, यहाँ बहुत वुछ ऐसा था जो दिलचस्प और मया था। 
चह एक बडे-से हॉल (कक्ष) के द्वार पर खडा था। कस धातु, पत्थर 
और प्लास्टिक की चीज़ा से भरा था | उसक॑ वीचो-बीच एक मीटर ऊँचा 
फ्त्रीट वा एवं चबूतरा था। वह एक चोौरस चौको की तरह टगता था । 
उसके ऊपर छोटे या शीशे का पत्तर चढा हुआ था। उससे अनंव' पेवुर 
(मोट तार) दीवाला की तरफ जाते थे। दीवाछो पर सग्रमरमर वी 
पटियाँ लगी हुई थी जिनके ऊपर अनेक यश्रो तथा विजली वे स्विचा 
थी मूरें चमाचम चमक रही थी। पत्नीट की चोकी के चारा तरफ 
ताँव वे तार वा घेरा था, और छत से, चमकती हुईं, वुहनिया की तरह 
पो बद़त-सो छर्डे लटक रही थी । छडा वे छोर पर बुछ उसी तरह 
घा चिमटे भौर पजे बन हुएथे जिस तरह वा सराम की भुजाआ 
मथ। 


सगमरमंर वे फट पर धीरे धीरे चल बर मरोम ताँव मे तार वे 
घेरे के पास पहुँच गया । उसन उसकी परित्रमा वी, फिर चुपचाप 
सज् हा गया । क्िरि एक बार और उसने उसकी परिक्रमा की | तार 
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वे जाछ के अन्दर से बाहर निकलने का बाई रास्ता उसे नहीं दिखलायी 
दिया | इसलिए उसने अपना पैर उठाया और बिना किसी प्रयत्न के 
उसके अदर से निक्‍रः गया। ताये के जाल के टूटे टुक्डे उसके क्घो 
से लटक रहे थे परन्तु कत्रीट वी चौकी की तरफ दो ही कदम बढने के 
बाद वह रुक गया । उसवा सिर, जो स्कूल के ग्लोब (धरती के गोछे ) 
की तरह गोल था, सावधानी से इधर उधर देखने रूगा । उसवे ध्वामिवी 
सग्राहरो (8८०५३४४० 7८८८०६०5) के आबनूस के बने छद (आशी>) 
आगे निवक आये और ज़ोरो से हिलने लगे । उसके स्थिति निर्देशक 
श्र ग ([0८8007 ॥0775) भी प्रकम्पित हो उठे । चौकी के शीरे वे 
ढवकन से अव-रक्त प्रकाश विकिरित हो रहा था-यह चीज इस तापित 
कस म भी स्पष्ट रूप से दिखलायी देती थी । परन्तु, इसके अतिरिक्त, 
उसम से विसी प्रवार का पार नील-छोहित (अल्ट्रा वायलेट) विकिरण 
भी हो रहा था। सरोम को एक्सरे और गामा क्रिणो दे प्रकाश म 
अच्छी तरह दिसलायी देता था । उसे लगा कि वह ढक्वने पार दर्शी 
था और उसके नीचे एक सकरा, अथाह कुआँ था जिसम चमकती हुई 
घूल भरी थी उस्रकी स्मृति की गहराइया के अदर अचानत जसे 
यह आदेश कीध गया इस जगह से फौरन हट जाओ !” सरोम 
को यह नही मालूम था कि यह आडर कब दिया गगय्रा था, या क्सिन 
लिया था । हो सवता है वि जिस समय वह अस्तित्व म आया था, 
उसी समय से उसे इसवबी जानवारी थी, उसी तरह जिस तरह वि उन 
लय चीजो से भी, जिह उसने वभी देखा या अनुभव किया था, उसे 
फ्ही अधिव जानवारी थी। कितु सरोम ने आदेश का पालन नही 
विया । कौतूहरू न उसे विवश वर दिया था। वह चौवी पर शुदा, 

पजा जैसे अपने हाथा वो उसने वुछ आगे थटाया और थाडेन्से प्रयत्त 

से ढयया वा उपर उठा लिया । 

गामा किरिणा वी चवाचौध व॑ कारण उसे बुछ नहीं दिपरझायी 
दिया | उनवी बौछार स उसवी आँसो वे सामने अँधेरा छा गया। 
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सामरमर के जियत्रव पट्टो [ वड्रोल पैवल्स ) पर छार-छाए टरावनी 
राशनियाँ चमकने लगी । जोरा स्‌ एक सीटी वजन एगी। क्षपन हाथा 
की पारदर्नी सिलहुटो के आदर से क्षण भर वे लिए उसने कंशीट के 
चने गड़ड़े वे आदर नज़र डाठो । फिर डवब॒न वो उसने फेवर दिया जार 
घीमी, भरभरातती-सी आवाज म वहा 


“यहाँ से जल्दी भागों ! खतरा है ! 


कक्ष म ज्ञार की एवं प्रतिध्वनि यूज उठी और फिर वह खत्म 
हो गयी । सरोग्र न अपने शरीर के ऊपरी भाग का १८०० घुमा छिया 
और देशी से दरवाज़े की आर घढ गया । नियन्नक गणका के विकिरण 
छील बणा फी बौछार स उस जा आधात पहुँचा था उसवी वजह से 
वधीट की चोकी से वह दूर भाग गया था। इसमे कोई शव नही 
था कि विदय से निदय विरणें भी, कणा थी अधिक से अधिव छत्ति 
धाल़ी मार भी सरोम वो तनित भी क्षति नहीं पहुंचा सकती थी , 
रोएच्टर (८०४८०) वे सक्रिय क्षेत्र के आदर होने पर भी उसको 
ब।ई बड़ा नुक्सान नहीं हा सकता था। छलेक्नि, सरोम वा निमाण 
परत समय, अ!चार्य ने उसवे अदर यह इच्छा भर दी थी कि ती”ण 
विकिरण वे स्ोता से उसे अधिव से अधिक दूर रहना चाहिए । 


सरोम गल्पिारे म निवछ गया। अपने पीछे सावधानी प्र उसने 
दरवाजा बंद बर दिया । भाष-जाय तापन वी व्यवस्था से सम्नधित 
बमानीदार बेसन पर यड़े हाते 5ए उसने देसया वि वह फ्रि वही पहली 
मजितल पर परदेच गया था जहाँ सीठियाँ खत्म हो जाती थी। बहाँ 
तुरंत उसवी नजर एवं आदमी पर पड़ी जा तजी से एबी 
भी सीतिया से नीचे उतर रहा था । 

आचायें जी की तुरना मे बट बहुत ही याटा प्राणी था । बह दीर 
ठाएे, हनद रग वे' पपड़ें पहने था। उसये दबाए अमापारण तोर पे 
एम्द थे और उनसनवा रण सुनहरा था। सराम ने दस तरह रा पर 


। 
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जादमी पहले कभी नही देसा था। उसने हवा मे सूधमने की बोझिश 
की । उसे श्वेत वकाइन वी सुपरिचित सुगंध ही उसमे मिल्ली। कभी 
कभी आचाय के पास से भी ऐसी ही सुगघ आती थी, परतु वह धीमी 
होती थी । 


सीढियाँ जहाँ ज़त्म होती थी उस जगह पर आधा अचधकार था, 
पर लडकी के पीछे जो सीढी थी वह तेज प्रकाश से रौशन थी | सरोम 
की विद्याल काया की भौडी स्पनरेसा पर लडकी की नज़र फौरन 
पड़ी । परन्तु उसके कदमा की आहट सुनकर वह रुक गयी और क् द्ध 
हांकर धोली 

“कौन है ? इवाशेव, क्या तुम हो ? 


* नमस्कार, आप कसी हैं ?” सरोम ने तुतलाते हुए उत्तर दिया । 

लडकी वेसाख्ता चीख पडी । उसने देखा कि अधकार में से कोई 
आदमी उसकी तरफ बढा आ रहा था। आदमी का सिर चमक रहा 
था, आँखें सेक्री और पथरायी हुइन्सी थी, काघे अत्यधिव चौंडे तथा 
जिरह-वस्तर से ढेंबे हुए थ , और उसकी भुजाएँ मोटी तथा जुडी 
हुइन्सी थी । सरोम लकडी वे जीत वी आखिरी सीढ़ी वी तरफ वढा । 
लडकी फिर ज्ोरा से चीख उठी | 


सरोम वे अभिनन्दन वे जवाब म मनुष्य ने छुछ न वहा हो-ऐसा 
इससे पहले वभी न हुआ था । परन्तु, यह विचित्र ऊँची तीदण और 
अदर तक भेदन वाली तथा निश्चित रुप से समथा अयहीन आवाज़ तो 
उन कविही भी जवाबा स नही मिलती थी जिनसे सरोम परिचित था । 
सराम वा वौतूहरू बढा और वह और भी सवल्प पूण ढंग से भागती 
लड़वी के पीछे चलने लगा । उसवे पैरा वे नीचे छक्डी वी सीबियाँ 
सरचराने और क्डवड होने छगी । 

* पीछे हट |”, लडवी जोर से चित्लायी । 
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सरोम रुक गया | फिर सुनने के लिए उसने अपना सिर थुका 
लिया 


“पीछे हट, ओ राक्षस | पीछे हुद |/ 


सरोम “पीछे हूटो ! * वी आज्ञा का अथ जानता था । इसका अथ 
था वि अपने शरीर के ऊपरी भाग को एक बार वह पूरा घुमाये और 
उत्टी दिशा म तब तव चलता जाय जब तक कि दूसरा--'ठहरा ! * का 
भादेश उसे न मिले । लेकिन इस तरह की आज्ञाएँ आम तौर से आचाय 
जी ही उसे दिया बरते थे । इससे भी बडी बात यह थी कि सरोम अभी 
चीज़ो का और भी पता निशान लेना चाहता था। उसने फिर ऊपर 
चढना शुरू किया और छोटेन्से, प्रदाश-भरे बमरे के दरवाज़े पर जा 
पहुँचा । 

ग्पीद्े हूट ! पोछे हूट |! पीछे हट !!।”, लडकी चिल्लायी । 

इस वार सरोम नही रुका, परन्तु वह भव बहुत धीरे धीरे चल्मे 
लगा । गमरे वी चीज़ो मे उसे दिलचस्पी हो रही थी वहाँ दो लिखने 
पहने वी मेज़ें थी, वु सियाँ थी, नवशा बनाने वाले डापटमेन का एवं तख्ता 
था, विताबा की एक आल्मारी थी और मोटी-मोटी बई फाइलें थी। 
सरोम जिस समय बव्सा वो हटाने, फाइला को खोलने और उनकी 
नीली दफितियो के विनारों पर काली भारतीय स्याही में साफ-साफ 
लिसे विवरणा को णोर-जोर से पढ़ने मे छगा हुआ था, उसी समय 
बह लड़री चुपचाप वहाँ से अगले कमरे वी तरफ़ सिसक गयी । वहाँ 
एवं सोफे के पीछे छिप वर तेजी से उसने टेलीफीन वे रिसीवर वा 
उठा लिया। सराम ने इसे देख लिया, गयानि' उसवी गदन वे पीछे भी 
दैसन वा यत्र छगा हुआ था। परन्तु, छम्बे बालावाली उस छोटो-सी 
छड़यों में उसे श्रद बोई दिलचस्पी नहीं रह गयी थी। फ़ पर फ्ले हुए 
बाग़ज़ा पे ऊपर पैर रखता हुआ, वह आगे बढ़ गया ।॥ उसये पीछे 
एथ्टवी जार-शोर से टेलीफोन भे बह रही थी 


१२९ 
डर 


“वया निवोलाई पेत्रोविच बोल रहे है ? में गाल्या हूँ ! निबोलाई 
पंत्रोविच, तुम्हारा सरोम वाहर निवल आया है और हमारे ऊपर चढा 
आ रहा है। सरोम ! उलियाना-रौबट-मामा हाँ, हा, मैं नहीं 
जानती मैंने तो उसे रीएक्टर क' बडे कक्ष से वाहर आते समय ही 
देखा था हा,हाँ, रीएक्टर वे कमरे म वह गया था 
क्या ? नही, एसा तो नही मालूम दोता ।” 

सरोम ने सुनना वद कर दिया । वह बाहर बरामदे में निकल 
गया और बहा एक स्थान पर खड़ा होकर अपन स्थिति निर्देशको के 
काले शज्ठा का तेजी से इधर उधर घुमाने छग्रा । बह अचम्भे मं पड 
गया । सामने की दीवाल पर काई वडी सी चीज़ टेंगी थी जो चमचमा 
रही थी और ठडी मालूम हांती थी। अब रक्त प्रकाश में वह्‌ एक भरे, 
अभेष्य सम चतुभुज के समान दिखलायी पडती थी और साधारण 
प्रकाश वी विरणा मे वह चमकती हुई चाँदी जैसी सफेद बन जाती थी । 
परन्तु सरोम जिस चीज स परेशान था वह यह नहीं धी। उस विधचिन्न 
सम-चतुभुज वे आदर एव वाला राक्षस सडा था जिसका सिर स्कूली 
स्लोब ( पृथ्वी के मोले ) वी तरह गोछ था। उस पर लगे सीग हिल 
रह थे | सराम यह न समझ सवा कि बह वहा है। उसकी दष्ट्ि 
ये दूरी-मापक (ठाञ४7८८ गाल ) जे उस सूचित कया कि उसोी 
और उस अपरिधित वस्तुब बीच १२ भीटर ८ सण्टीमाटर वा 
फासला था, परतु उसके स्थिति निर्देशव मे इसे गत बतछाण | 

वहाँ कोई भी चीज़ नहीं है। ६ मीटर ८ संण्टीमीटर वे फासल पर 
केवल एक चिवना, ल्गभग ऊध्वाधर तल है  सरोम ने इस तरह 
बी काई भी चीज पहुल वभी नहीं देसी थी, और न इससे पहले उसे 
स्थिति निर्देव और दाप्टिव ग्रद्दीता (एा३एम +टट्लष्लए) ते ही इस 
तरह वी परस्पर विरोधी मूपनाएँ उसे वभी दी थी । थुरू स ही उसने 
दारीर में कारई एसी चीज टगा दी गयी थी जा माँग करती थी पि 
जिस विसी भी चीज़ वो उमर स्पर वरना हो उस पहल मे द्वी यह साफ 
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ओर घुगम्य वर दे । इसलिए सकल्प-पूचक चह फ़िर भागे बढ़ने लगा। 
अपने दिमाय में वह इस मामले से सम्बंधित नियम को नोट और 
स्मरण वरता चढ़ा जा रहा था “दृष्टि के दुरी मापक यत्र के मनुसार 
फासला स्थिति-निर्देशक द्वाया बताये यय फ़ासले से दुगुना होता 
है ” बह थीकश्षे के भदर घुसता चला गया। छीक्षा टूट 
गया और उसके टुक्डे तथा छिप्टियाँ चनचन करती हुई चारों तरफ 
फील गयी । सामने दीवाल पाकर सोम रुक गया । स्पष्ट था कि अब 
और बृष्ठ बरने को यहाँ शेष नहीं रह गया घा । उसमे पलास्टर को 
सरोचा, सूघा, फिर वह घूम पडा और वाहर के दरवाजे वी तरप 
घूल दिया । ड्यूटी पर जो आदमी था उसकी तरफ उसने वबोई ध्यान 
न दिया । ड्यूटी वाले मादमी वा चेहरा चादर वी तरह सफ़ेद हा 
गया था और वह लगातार खतरे बी घटी बजा रहा था। बाहर वफ 
या तूफान गरज रहा था | वाहर मिवल्ते ही वह सफ़्द अधवार में 
सो गया । 


5 8, 

मिकोछाई पेशोविच ने दलीफोन शा रिसीवर जब नौसे रपा 
तो पिस्दूनाव बाहर पे! पमरे मे पहले ही स॑ पहुँच चुवे थे । वह 
जल्‍दी जत्दी समूर के अपने बड़े शोट को पदनने शो ब!शिश यर 
रश थे । 

“तुम कहो जा सटे हो ?” 
- “यही मैं वही जा रह हूं ५ 

* टहरो, पट हम तमर बरना होगा वि बया शरना है। अगर उस 
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भारो यत्र ने विजली घर वे अन्दर उछल-कूद करनी शुरू कर दी, 
तब त्तो हक 


"बात अगर वेवल विजली घर त्तव ही हो तो भी उतना बुरा नही 
होगा,” रियाब्किनि ने कहा । “परन्तु अगर वह प्रयोगशाला के अन्दर 
घुस गया ? और गोदाम के अन्दर ? और कही, खुदा ना 
खास्ता, उसकी नज़र इधर, बस्ती वी तरफ घूम गयी, तब क्‍या 
होगा २! 


निकोलाई पेत्रोविच गभीर सोच विचार में पड गये थे | पिस्कूनोव 
दरवाज़े वी मूठ पर हाथ रखे हुए बेचेनी के साथ कभी इस पैर, कभी 
उस पैर पर खडे होकर इतजार कर रहे थे । 

कोस्टको ने डरते डरते वहा, “हमे जल्द से जल्द वहाँ पहुँच 
जाना चाहिए--हम सब को | हम उसको ढूढ निकाझना चाहिए और 
फिर उसे पक्‍ड लेना चाहिए ।" 


पिस्कूनोव न त्रोध से बेवल उसकी तरफ देसा , परन्तु, समूर 
वे' अपने कोंट वे हुका को लगात हुए, रियाब्विन ने च्ोधयूवक जैस 
अपने ही से कहा, 


"उसे पकक्‍ड लो--वबहना बडा आसान है ! और आपकी समतल मे 
इसमे हम वरेंगे यसे ? क्‍या उसके पाजाम थे नाडे को पकड़ वर उसे 
रोक लेंगे ? उसबा वजन आधा टन है ! उसकी भुजा की मारने की 
दक्ति ६०० पौंड से भी अधित है ! वॉस्देया, अच्छा हु" कि तुम 
अपना मुह बद ही रवस्ता । तुम यहाँ नयननय भाय हो, तुम कुछ 
जानते नही । 


तभी मिवौझाई पत्रोवित्त ते दृढ़तापूपक बहा, “ला, मने रास्ता 


निवारल लिया | हम लोग निरा प्रवार वाम वरेंगे। मैं हास्टठ फॉन 
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पर दूगा और विद्याथियों से बहूँगा विव॑ सब वहाँ आ जायें। तुम, 
रियाब्कित, कार पाक वी तरफ चले जाओ। छेक्नि, भुसीबत तो यह 
है कि आज शनिवार है, वे सब क्लब गये होंगे | पर चिन्ता न करो, 
जल्दी जाभो, और तीन डाइवरा को कही से सोज लछाओ। हमे 
पटरपिकर बुलडोज़र को बाहर निकालना पडेगा। ठोव है न, 
पिस्पूनोव ?” 


"हाँ, ठोक है, और अब जल्दी करो । केबल ० 


"पिस्कूनोव, तुम इस्टीच्यूट ( संस्थान ) चले जाओ। सरोम धा 
पता छगाओ ओर बार-पाक वो फोन से फौरन सूचित कर दो । 
घोस्टेको, तुम इनवे' साथ चले जाओ । और साथियों देखो, बहुत 
सावधानी से काम फरना। बस, अगर बस शतान को स्िफ 
फाटवः' से बाहर जाने से हमने रोक लिया, तो समझ छो हम वामयाव 
हो गये ; 


व॑ सब भपट यर बाहर निकल गये । अपने ओवर-वोटो वा वे 
चलते चलते ही पहनते गये । रियाब्विन ये ठोवर लगी और उसवा 
सिर योस्टेन्को को पीठ से छड गया । फलस्वरूप, कस्टेको जमोन पर 
चुरी तरह गिर गया । 

“धत्‌ तर की ! ” 

'बया बात है ? कया तुम्हारा चश्मा सो गया है ? 

"नही, स्व ठोय' है । 

भयातवा हवा चल रही थी । उमीन पर पड़ी मूली वर्ष बे वाद 
उठ-उठ बर उड रहे थे। टलीफोन वे तारो म भो उसवा परन्दन 


सुनायी दे रहा था। बिजली ये ऊँचो योल्टता थ॑ तारा वा सहारा दवने 
दाफे शाह पे चोसटा वे आदर प्रवेश फरपे वह सीटोजसी जोर वी 
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आवाज़ वर रही थी। मकानो की स्लिडक्यो के आदर से प्रकाश के 
कामल पीले-पीले सम घतुर्भुत निकल कर झडती हुई बफ के ऊपर 
अपना अवस डाल रहे थे। शेप सारी चीजें अगम्य अधवार में ड्यी 
हुई थी । 


“अच्छा, मैं चला,” रस्याब्किन मे बहा । "देखिए, आप लोग 
सावधानी से जाइएगा, वेशश़ार का जोखिम न उठाइएगा । 

वह फिर टकराया और गिर पडा | थोडी देर तक वहू बफ में 
इधर उधर गिरता-लडखडाता रहा और बफ के तूफान, सरोम, तथा 
इस अभागे वाण्ड से सम्बंधित हर व्यक्ति को जी भर कोसता रहा । फिर 
हल्के रंग के समूर वा उसवा कीठ स्थान के फाटक के पास 
दिपलायी दिया और फिर हिम वे ज्ञोर के एक चक्रवात म वह ओयल 
हो गया । 


पिस्कूनीव और कोस्टेको मुख्य माग की ओर चल दिये । 

वोघ्टेको में मन ही मन बुदबुटात हुए वहा, “मेरी समझ मे नही 
आता वि ट्रैक्दटरा से क्या फायदा होगा ।” 

“फिर, तुम्हारा क्या सुझाव है ?” पिस्वूनोव ने पूछा । 

“मेरा मतलब यह नहीं है मेरी तो कुछ समय 
में नहीं आ रहा है। आप वया अपन सरोम वो सष्ट कर देना 
चाहत हैं २” 

पिस्कुनाव न ठण्डी साँस छी । 

उन्हाने घटा, “हम सरोम को सिफ़ रोक देना चाहते हैं ।” 


उहने अपने आंवरबांट बे पिछरे हिस्से को पकड़ लिया और 
हिमपात वे! आदर से डिप्रमिगात?ड्सडाते हुए आगे बढ़ने लगे । 
वास्टेया पीछे पीछे चलने रगा । वह अत्यात हत प्रभ तथा एकाकी अतु बव 
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घर रहा था। सामन वफ से ढवा मैदान था, और उसके आगे मुरय 
माग । बिजली घर मुख्य माग वी दूसरी तरफ बना हुआ था । पिस्वूनोव 
ने नज़दीव वाला रास्ता चुना । खुछे मैदान मे यह उस जगह से जाता 
था जहाँ एव नयी इमारत बनाने वे लिए पिछले पतयड म॑ खुदाई वा 
घाम हुआ था । क्स्टेन्को ने सुना कि जब पिस्कूनोव उस जगह वी बफ 
से ढकवो इटा और धातु वी घडा बे ढेर से टकराबर गिरे तो धीरे 
धीरे विसी को कयोस रहे थे। आगे बढना बहुत कठिन था। इस्टी- 
ज्यूट [ संस्थान ) की खिडक्ियां से प्रशाश वी जो रेसाएँ आ 
रही थी वफ वी तहो के अदर से बे मुश्विक से ही दिसलछायी 
पडती थी । 


अन्त मे, बोस्टकों ने कहां, “ज़रा देर थम जाएए। ईश्वर 
थो कसम, रास्ता बहुत ही दुगम है। सवा बर हम थरा साँस 
तो ले लें। 


पिस्कूनोव उसवी बगल मे बैठ गये । वे साचन छएगे, मासिर हो 
यया गया है ? सरोम वो जितनी अच्छी तरह वे जानते थे उतनी 
अच्टी तरह इस्टीच्यूट का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं जानता था। उस 
दानदार मगीद वी हर हठिवरी, हर विदृयुदग (थ८८४०पे८), हुर 
उनवे हाथ से गुहरा था। उहोंने साथा था कि हर सम्भव परिस्थिति 
भें उसवी हरे गति विधि था हिंसाव थे रूगा संवते थे और पहर 
से ही बता द॑ सतत ये । और अब, देपो तो क्या हो गया है सराम 
अपने यमरे स "अपनी मर्जों से” निवल गया है और बिजली धर व 
धआस-पास घटलछपयदमी वर रहा है !! एसा क्यो ? 

सराम था सारा क्रियानलाप उसके “मल्तिप्प! से निधारित 
होता था। उसझा यह सस्तिष्श जरमेनियम, पो” टिनमस तथा 
फेंशाइट पा बना एग अमाधारप रूप से ससिप्ठ तथा सुठुमार यत्र 
है। एश साधारण बमप्यूटर ( गणप” ) मं दसिया हजार पारे प्यात्‌ 
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वे सामाय अग हाते हैं जो सकेता को ग्रहण करते हैं, नोट करते हैं 
भौर फिर बता देते हैं, छेक्नि सरोम के “मस्तिष्क” में तो तक वी 
लगभग एक करोड अस्सी लाख बोशिकाएँ वाम करती है। अनगिनत 
परिम्यितियों की प्रतिक्रियाएँ तथा, परिस्थितियो के परिवतनों के 
नासा स्‍्वस्प उनमे “अवित हैं, भिन्न भिन्न प्रवार की कार्रवाइया 
वी एवं विद्ञयाल सरया की पूर्ति करने की क्षमता की उनके अदर 
व्यवस्था थी गयी है। फिर “मस्तिप्क” पर, निर्धारित कायक्रम पर किस 
चीज़ वा प्रभाव पड गया होगा ? आणविक मोटर के विकिरण वा ? 
नहीं, मोटर तो जरकोनियम, ग्रेंडोलिनियम तथा बोरोन इस्पात वे एक 
दक्तिशाली आवरंण से ठवा हुआ था। वास्तव मे, इस आवरण को 
वाई नहीं भेद सकता है। उसके आदर एक भी “यूट्राम, गामा किरणों 
की ऊर्जा या एवं भी ववाठम प्रवेश नहीं कर सकता । फिर क्या उसके 
ग्रहीता म कोई नुक्स हो सकता है ? ही, ग्रहीते तो आज शाम वो 
ही बिलमुलू ठीग अवस्था मथे | फिर इसका कारण किसी तरह 
स्वयम्‌ ' मस्तिप्व” ही होगा । तो क्या कायत्रम ?ै बहू नया, जटिछ 
कायत्रम जिसके लिए पिस्फूनोंव स्वयम उत्तरदायी थे ? 

उसवे कांयत्रंम वा अवन गलत बस, यही वजह 
होगी ! 


धीरे घीरे पिस्वनोव उठकर सडे हा गये । 


“स्वत स्फूत प्रतिवत |” उन्हाने घोषणा परते हुए बहा । “निस्सदेह, 
यह स्वत स्फूत प्रतिवत वा ही वरिश्मा है। मूख वही का । ”! 


फौस्टेन्नो ने भय से उनरी तरफ देखा $ भाजरा क्या है । 
॥#आपकी बात मैंने नहीं समसी । ' बह बाछ्य । 


'लपिन मैं तो समन गया। बात विल्वुल साफ़ है। ऐसा कौत 
सोच सकता था ? सब वुछ इतनी अच्छी तरह से चछ रहा घा !” 
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हृष्वड्ा कर उठते हुए कोस्टेको ने जोर से कहा, “उधर देखिए ! 
बह वया हो रहा है '/ 

इस्टीच्यूट वे उपर वा भूरा-काां बायाय विएमिरात्ती हुई एक 
तेज़ नोछी लो से उदभासित था और उसके पीछे वफ वे चत्रवात वी 
अंदर ने, बाली-याली दमारता वी भयावनी परछाइयाँ मज़र आ रही 
थी। वे जलभुत रुप से स्पप्ट तथां, दसवें बावजूद, युछ अजीब तरह 
में अवास्तविव' छगती थी । रोशनियों वी जो पतली-सी माला संस्थान 
वी सीमाआ वा आभास देती थी वह यक्रायव भरी मौर फिर 
अधवार म विलीन हो गयी । 


पिस्मूनोव ने भराई लावाज़ मे बहा, “यह द्रासपामर 
( परियामित्र ) था ! उसरा छेल सत्म हो गया। उप बिजली धर 
रीएयटर टायर फे विल्युल गामने है । सरोम यही पहुँच गया है 
पर चौकीदार पह ज्ञप मरा रहे है «7? 

“चलिए, हमलाग दौड़ चलें ।” फोम्टेका ने सुताव दिया । 

वे साथनमाय दौड़ने छग । लक्नि यह सह न था। सामने से तंज 
हवा आ रही थी । वफ से ठवे गड॒टा मे उनये पैर फेस पेस जात थे । 
ये गिरत, उठलसे, और फिर गिर पड़ते । 

पिस्कूरोवब ते जैसे जावाहन यरते हुए कटा, “भाओ, जरा तेजा 
से चलें | 

उतरे आदर जो नूफ़ान उठ रहा था उसती वजह में कौर हद्िया 
तब को पं पाते बाले तोरो पवम थी वजह से उनकी आँ्सास अथ 
बहने एप । ये उनके चेहरे पर लूट॒पने छगे । उनकी बरौतियां ” उपर 
जमपरर य॑ यपा वन गय ये जिसकी बजह से उनवो हिए हल ४ 
मुखिए हो गयाया। उहोंते वीस्‍स्टवोी कीयाह वरश) और करा 
सोवत हुए जाग बड़ा एग । नारी जावाज म स्व #ी # ##> झा +< 
दे “जस्टी प्रो, जत्टी करो ! 
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इस्टीच्यूट वे” ऊपर प्रकाश की जो तेज कौध दिखलाई दी थी 
उसे, स्पष्ट था कि, बस्ती में भी लोगा ने देखा था । “सायरन' (धण्टा), 
ख़तर की सूचना दे रहा था। चौकीदारों के मकानो में रोशनिया जल 
उठी थी | “सचलाइट” थी तेज, चकाचौंध पैदा करने वाली एक रोशनी 
मंदान भे इधर से उधर वुछ टूढती हुई-सी दोड रही थी। जधकार में 
छिप वफ के दृहों को उसन रोशन कर दिया, विजली के हाई-टशन 
वाले तारो के चरोखेदार सहारों को आलोक्ति कर दिया, फिर 
इस्टीच्यूट बे चारा तरफ बनी इंटो की दीवाछ के ऊपर फिसलती हुई 
सचलाइट की वह रोशनी आग बढीं और उसके फाटक के ऊपर जाकर 
रुप गयी । फाठक से छोट छाट, काहलेनकाले से प्राणी तेजी से आजा 
ग्ह थे । 

“बह दीन है, वहाँ ?”, हाफ्ते हुए कोस्टको न पूछा । 


पिस्कूनोव रक्र गये ॥ उहोने अपनी आँखें मली और बलि, 
'चौफीदार ' शायद मिलीशिया भी भा गयी है ! ! 


काटकः .. उसे उहतनि बन्द वर दिया है,” उन्हूने कहा] 
एसा बहते समय उनका गला भर आया । “पर, शादवाश ! इसवा 
मतणएब हुआ वि सरोम अब भी वही है। 


स्पप्ट था वि अब सयत्रों सावधान कर दिया गया था । इस्टीच्यूट 
को दीवाला मे आस-पास अब तीन सचलाइटा की तज रोशनियाँ चारा 
तरफ घूम रही थी । नीटे प्रवाण मे हिम के टुक्डे नाच रह थे । प्रवन 
ये! चोर और हल्‍्ले वे बीच भी लोया ये चिल्लटामे की आवाजें सुनायी 
द रही थी। जिसी ने श्राध म आकर जार स गाली दी। आएिरखार 
इीजिना वो घड़धडाहट सुनायी दी और क्टरपिल्रा के चलने वी 
यनवार भी ऊपर उठी | वार-पाक के अदर स दैत्याक्षार वुए्डाणर 
द्रैवटर भयवर हार यरते हुए वाहुर निकल रहू थ । 


श्रद 


पिस्वूनोव ने बहा, “कोस्टेवो, देसो । ध्यानपुवक+ देसना | अब 
हम मानव इतिहास या सबसे असाधारण हमला देखने जा रहे हैं । 
ध्यान से देसो । 


वीस्टको ने वगछ म पिस्पूनोव की तरफ देखा। उसे लगा वि 
उस महान इजीनियर के चेहरे से अश्रुधार धरह रही घी। हवा वे 
पारण भी ऐसा हो सकता था। 


अब बेटरपिकरों वे चलने वी वनवार करती आवाज पीछेस 
नहों, बल्वि उनकी दाहिनी त्तरफ से आने लगी थी । ट्रैक्टर मुख्य मांस 
पर पहुँच गये थे । उनवी सामन की झिलमिलछाती रोशनिया थाडी योडी 
दियलायी देन छगी थी । उनसे जाहिर हाता था कि ट्रैक्टरा की ससस्‍्या 
पाँच थी । 


आहिस्ता से पिस्वनोब ने कहा, “एक के घिल्लाफ पाँच-पाँच ! 
उसके बचने थी अब योई गुझजाइश नही है । हासो मे एप भी इसका 
जवसर नही है। उस्रवी सोपडी की स्वत स्फूतिता अब उसकी बाई 
मदद नही बर सवेगी ।” 


अचानव वातावरण बिलवुलू बदल गया | पहलछे-पहल सो वोस्टफों 
वी समग्त में बुछ ने भाया | हिम था झतावात अब भी उसी प्रवार 
गरज रहा था, सूसी वफ थे बादल अब भी जमीन से लि्पटत-टकराते 
घए रह ये। ट्रैवटरा पे इन्जिन अब भी वमुरौवत और सौफ़नाक ढंग 
में आवाडे वर रहे थे। परन्तु मैदान थे ऊपर सचलाइटो की राणनी 
ये घवकर अब बद ही गये थे । उपकी रोशनी फाटकों थे हपर स्थिर 
थी $ पाठव झखुरे हुए थे और उनदे आस-पास कोई नहीं था । 


पोस्टेकोी मे आइचय में यहा, * मामटा कया है ।* 
* नही, वह निर्ठ तो नहीं गे हर 
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पिस्कूनोव ने वाक्य पूरा नहीं कया। बिना एवं भी शद और 
वह व दोना साथ-साथ इस्टीच्यूट की तरफ दोडने छूमे | जब पाठवा 
के और उनके बीच केवल कुछ सो कदमा का फासला रह गया, तो 
पिस्कूनाव वा, जो आगे थे, राइफ्लि लिये एक आदमी मिल गया । 
वह जादमी डर से चिहल्लमन॑ लगा थौर भागने ही जा रहा था कि 
पिस्कूनोव ने उसवा कथघा पकड ल्या । 


उहाने पूछा, “क्या वात है ? ' 

मिलीक्षिया क जादमी ने भयभीत हालत मे चारां तरफ नजर 
दौडाई, फिर कुछ गाडियाँ बुदबुदायी, और अपने को सभालने की 
बाशिश वरने लगा । 

ध्वह्‌ बाहर निकठ गया !' उसने वहा। "बाहर भाग गया ! 
पाटवकों को ताड दिया आर सीध बाहर निकल गया ! मकायव उसके 
नीचे कुचल्त-नुचलते बचा । मदद के लिए लोगों वो मैं वस्ती से लाने 
जा रहा हू 7 

"बह उिधिर गया !/' 

मिलीजिया वे! आदमी ने हाय से अत्पप्ट इशारा करत हुए बायी 
दिया वी आर बताया । 

“शायद उस रास्त स । मुस्य मांग से । 

तब फिर रास्ते म उस ट्रक्टरा से भिडना पड़गा । जाओ, चली । 


अगल ही मिनट जो चीज घटी वहू एसी थी दि जपने जीवत वी 
अन्तिम टिने त्व व कभी से उसे भूछ सबे । जाधवार के वर्षीए जावन 
में से जाता योई विशाल्पाय और आउलिल्विहीन परीज निव्रल 
परी और एनवी तरफ बडन लगी! उसरी टिमद्िमासी हुई हार 
भर हरी राषनिया वी घयाव्रींघ स उनकी औँयें झपयने छगी । जोर 
तभी एवं तीशण मांदीन्सी आवाज गूय उठा 
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'तमस्तार, आप कुशल से तो हू 


“सरोम, अठ शक जाओ ।/ हतारा पिस्कूनोव के मुह स जोर से 
जैसे एप चीग निवर पटो | 


वोस्टायों ने देख दि मिलीशिया वा सनिवा भांग रहा है। उसने 
देता कि पिस्पूनोद अपने हाथ उठा बार उस दत्यावार आइति 
या घूँस दिसला रहे है। टेक्नि भाष मे छिपटा हुआ, वह अयाबना 
पुतला अपने मोट-मोट-लट्ठा जेंसे पैरो वो उठाता हुआ, उनरे पासस 
गुजर गया, और बफ व तृपाद से जोलर” हो पया | 


सराम ने अपन पीछे सावधानी वे साथ दरबाता घद दिया, जया 
विः अगर दरवाडा टूटा नहीं होता या तो यहु हमेशा करता यथा। वहू 
भाग घदा और रुप गया । उसये चारो तरफ आवाजें, उवर्दरत हहएयचए, 
सेया शिरणें थी | रंडियो-तरगों थे रगीन बहुरुपद््ती प्रपाण मे 
दमदाती हुई राधि अत्यल माता एग रही थी। उसवी थागे, एंव 
४० पुट ब पसर पर, एवं नीची-सी दृसमारप थी जिसरी छिडवियाँ 
दौडी और एोदहे वी यलाएोों से टयो हुई पा। दसरी दीवालों से तेद 
अव रत्ता प्रशार नितल रहा पा। इमारत वा अतरस पौरेंपीरे एर 
संटस भाभागाहट शी सी घ्वति जा रही भी । हिम ये शागा टुपड हवा 
मे घर र पांट रहे थे। सरोम ऐ घातु मी पद्टिया से टी शरीर पर, 
जा आभविव माटर बा हाप से गम या, बए पे टुबडे गिरते थे और 
पौरत गएवर हवां मे उह शांत थे । 


कट ऊ् 
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सरोम ने अपना सिर घुमाया और निणय क्या कि जाँच पडतारू 
की दप्ठि से सामने वी यह नीची-सी इमारत ही सबसे दिलचस्प चीज़ 
होगी । ओट वी तरफसे जाने वाले माग पर चलते हुए इमारत का द्वार 
प्तौरन उसने ढूढ़ छिया । दमारत के चारो तरफ दवदार के छोटे 
छाट वृक्ष लगे थे । थोडा रक्‍कर उसने उनम से एक को तोड लिया और 
उसकी ध्यान से देखा । इसके वाद उसमे दरवाजा खोला और उसके 
अदर दाघविल हो गया । 


छोट से सफरे कमरे के अदर एक मेज वे हद गिद दो आदमी 
पैठे थे । उनकी सज़्र जब उसके ऊपर पडी तो भयभीत होकर वे 
अपनी जगहो से उछल पड़े और आँखें फाड-फाडकर उ सकी तरफ देखमे 
लगे । सरोम ने अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया (उसने चटखनी तब 
लगा दी ) और फिर उनके सामने आकर सड़ा हो गया । 


'आप लोग अन्छी तरह तो हैं २”, उसने पूछा । 

' वामरेड पिस्फूनोव कहाँ हूँ २?” उनमे से एक आदमी ने आइचय 
से पूछा । 

“बामरेठ पिस्वूनोव वाहर गये हुए है । आपका कोइ सदेश हो तो 
मुभे दे दीतिए । आपने थारे मे मैं उनसे क्या वहूँ ?” सरोम ने 
उवेक्षापप्त्रा उत्तर दिया । 


लछोगा म उसकी दिलवस्पी नहीं थी ॥ उसवा घ्यान दीवारू के पास 
एप वीने मे गुठमुड पड छोदे-से एक चबरे प्राणी की तरफ चला गया 
था। 'प्रमन, जिदादिए, मजयूत माघ वाला है, आदमी नहीं है,” 
सरोम ने उसते थारे में सांचा था । 


उस प्राती को सम्बोधित बरते टुए सराम में बहा, ' नमस्पार, 
भापका मिजास वसा है ?” 


१४२ 


पार २-२ २.” एबं हताश प्राणी वे साहस से उस जीव ने उत्तर 
दिया । अपने तैज, सफेद दौता को उसने बाहर निवारण और फिर और 
भी अधिर सिमिटकर वाोने में चिपद' गया । 


सरोम बुत्त यो देसन भे इस तरह भूरा हुआ था वि इस बात 
वी तरफ उसने जरा भी ध्यान ने दिया कि मिलीपियां वे आदमिया 
न मंज और अछमारी ये पीछे छडे हो+र चाएाबी से अपनी नावे 
वादी बर ही थी और जल्दी जल्दी उपनी पिस्तौलो बो निवाल 


रह थ। 


दयनीय रबर में ए-४ बरता और दुम दो अपनी तँगा वे बीज 
छिपाता हुआ वुत्ता सरोम ये पास से सिसव गया। परतु सरोम मे 
पुत्ते से बही अधिय पूर्ती ची | दुनिया थे विसी भी पूर्तीओ जानवर 
रा बहू अधिव पुर्तोणा था | उसंद! धड बिजली दी तझी से चुपचाप 
बाधा घूम गया, उप्तवी छम्बी भुजा दूरदीत वी तरह आग तव पूछ 
गयी और उसये हाथ ने एप बर उस नाइ-से बुत्त थी पीठ वो 
दवाल छिया । उसी समय एवं गोली पी आदाज गूज उदी | मिलीविया 
पे आहम्रियों मेस विसी एद वी तत्रिवाओं त बिल्कुल जयाय द॑ 
दिया पा | गाहो सरोम भी पीठ पर एगे जिरहु-दसतर व यट्टे से छोर 
से टवरायों और फिए सरदवर दीवाल भ जा पड़ी। बुछ्ठ प्शास्टर 
निषए पर नीचे गिर पदा | 


म्िलीटिया पे दूसदे समिव विल्एाये 
' सिड़ारेआा, एुदा बे थारते यह बाद गरो !' 


सरोम ने शॉप हुए दुर्श को छोड लिया और उन एागा पी तरप 
घूमते शगा जा अपने रिवात्वर्सतं रे हमेशा करने वे हहिए तैयारी वर 
रह थे। उन घहरे पीत हा रहे पे, फिर थो वे थोटो चएाव ष' शिए 


छ. 
श्श३ ! 


एय्दम सनद्ध थे । उसने कौतूह से चारो तरफ सूघा। हवा मं 
धुआ विहीन बाहद की एक अपरिचित-सी वू थी । वुत्ता मिलीशिया के 
लागा के पैरा के पास जावर गुटमुड पड गया था। क्लतु अब तव 
सरोम की उसमें दिलचस्पी भी खत्म हो चुकी थी | घूम कर वह अगले 
दरवारे वी तरफ बढ़ा ! उस दरवाज़े के ऊपर एक क्पाल और जाँघ 
फी दो आडी-आडी रक्‍्पी हड्डियों का चित्र बता हुआ था | उन्तके बीच 
से बिजली वी एक दतीली लाल रेखा निमलती दिखलायी गई थी। 
मिलीशिया के लोगो मे देखा कि सरोम की चिमटो जैसी भेंगुलिया 
नाले की कुण्दी के घर म कुछ वर रही थी । आश्चय से उनकी घिग्धी 
बेंध रही थी । अचानक दरवाज़ा सुल गया । होश म आते हुए फिर 
वे उसके पीछे दौड़ पडे । 

वे चिल्लाये, 'ठहरो! वापिस लौट जाजो ।” 

टाहे वा यह राक्षस ट्रास्सफामर (परिणामित्र) वी क्या गत बना 
देगा इस सयाल से उ'ह इतगा भय लगा किवेसबव बुछ शूल गये 
और उसके भारी कवच थो पकड कर लटक गये। छणेविन सरोम से 
उतपपी तरफ जरा भी ध्यान न दिया। उनकी वराशिशा का उसके 
ऊपर रक्ती भर भी प्रभाव पही पडा । उनकी कोहझिश कुछ ऐसी ही थी 
जैसे कि वे पिसी चलते हुए टवटर को रोकने या प्रयास करते। 
उनम से एवं ने दूसर वो टकेछ कर एक तरफ किया और प्रिल्लुछ 
मलदीय से निशाना छक्र सरोम वा सिर पर दन-दन दो गोलिपाँ 
दाग दी । उप बिजली घर के तीव्र प्रकाश से आजोवित बमरा गोलियां 
वी बंका आवाज से प्रवम्पित हा उठा । 

सराम किचित लटसदाया | दाहिनी तरफ के उसने ध्यानिरी 
मंग्राहय' वी आयनूस यी पट्टिका दूद कर टुय्उ-दुप्ड हो गयी | स्थिति 
निर्देशव का धुरा हुजा “इग दूद गया जौर लुत पुज होतवर अपन 
तार मे हिछा हुआ नीजे टेटकस छगा। छत से टू पाँच वी 
जावाब आयी । 


शै ४४ 


सरोम वो इससे पहले कभी ऐसे हमले का अनुभव नहीं हुमा 
था । आत्म परिरक्षण वी सहज-बुद्धि उसम नहीं थी । छोगा से लड़ने 
वा उसे कोई अनुभव नही था, न हो ही सकता था। बविन्तु सराम 
म इस वात वी दक्षमता थी कि तथ्यों का मिलांन वर के, उनसे तब-्पूण 
निषप्पप निवाल ले और फिर अपन काय वे लिए ऐसा रास्ता निाल 
ले जिसम उसकी अधिक से अधिवा सुरक्षा हो। चिन्तन वी इस 
प्रक्रिओ को पूरा बरतने म एक सेक्ण्ठ के छोटे अश से भी यम उसे 
लगा । अगले ही क्षण वहू घूम वर उने आदर्भमियों कीं तरफ बढ़ने 
शएगा। उसके खूँसार चिमटे जस हाथ सौफनाक ढय से उनवी तरफ 
उड़े हुये थे । 


मितीजिया के छोग अलग-अलग हो गये । उनेम से एवं भागपर 
स्विच यांड के पीछे चछा ग्रया। दूसरा बूंद वर सबस समीप थे 
द्ञान्तफामर पे इस्पात थ भारी ढवयन थे पीछे छिप गया और अपने 
टिवाल्वर वा जल्दो-जल्दी फ्रि से भरने छगा । 


यह चिल्लाया, "सिध्ोरेवा |! दौहवर धाफिस जाओ और पोन 
थे जरिये खतरे वी मूचना दे दो ।” 


छेबिन सिडोरेवो मे लिए दरवाजे वे पास तव जाना राम्भव ने 
था। रसारोम आदमी से वही अधिक तेजी से आगे बढ़ा । मिलीतनिया वे 
उस सैतिद ने स्थिघ-वोड ये पीछे,से श्वरा सा मुह निवाह़ा ही था गि 
दो डग बढ़ावर सरोम उसये सामने पहुँच गया । तव उने दोनों आदमिया 
ने पैसला किया वि मिल वर भाग जायें। यह कोडिय नी फ्ज हा 
गयी । स्विच-बोढ से ट्रान्यपाम र ये पास सराम क्‍स्पटर'र एक्पग्रेस गोला 
को तेडी भें पहेच गया। 


हृदवडाता हुआ स्विष-बोद फे पास पहुँच कर सरोम जब उप 
टरश्राया तो उमये दो टुपडे ह। यय और सिट्शिया और वांद थो 
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एकदम सनद्ध ये । उसने कौतूहुल स चारा तरफ सूघा। हवा म 
पुआ विहीन बारूद वो एक अपरिचित-सी यू थी । बुत्ता मिलीक्षिया वे' 
लांगा दे पैरो के पास जावर गुडमुड पठ गया था। किन्तु अब तक 
सरोम की उसमे दिलचस्पी भी खत्म हो चुकी थी । घूम कर वहु अगले 
दरवाज़े वी तरफ बढा । उस दरवाज़े के ऊपर एवं कपाल और जांघ 
की दो आडी-आडी रवसी हड्डियों का चित्र बना हुआ था । उनके बीच 
से घिजली वी एक देतीली छाल रेखा निम्छती दिखलायी गई थी। 
मिलीजक्लिया के लोगो ने देखा कि सरोम वी चिमदा जसी नँंगुठियाँ 
ताले की कुण्डी के घर म कुछ कर रही थी । आश्चय से उनकी धिग्घी 
बंध रही थी । अचानक दरवाज़ा बुल गया। होगा म आते हुए फिर 
वे उसके पीछे दौड पडे ॥ 

वे घिलल्‍लाये, 'ठहरो ! वापिस लौट जाओ ।” 

रोहे का यह राक्षम टासफामर (परिणामित्र) की क्या गत बना 
देगा इस खयाछरू से उहें इतना भय लगा कि व॑ सब कुछ भूल गये 
ओर उसके मारी कवच था पढ़ कर लटक गय। लेक्नि सरोम ने 
उनकी तरफ जरा भी ध्यान ने दिया। उनकी कोशियां का उसके 
ऊपर रत्ती भर भी प्रभाव मही पडा । उनकी कोशिश वुछ ऐसी ही थी 
जैसे कि थे किसी चलते हुए टवटर को रोकने का प्रयास करते। 
उनमे से एक ने दूसरे की ढकेल कर एक तरफ किया और बिल्कुल 
मज़दीक से निशाना लेकर सरांम के सिर पर दन दन दो गोलियाँ 
दाग दी । उप बिजली घर के तीग्र प्रकाश से आलोक्तवि वमरा गोलियां 
की कक्‍्श आवाज़ से प्रफम्पित हा उठा । 

सरोम किचित लडखडाया। दाहिनी तरफ के उसके घ्वानिकी 
सग्राहक की आवनूस की पट्टिका दूट कर दुकड़ टुकड़ हो गयी । स्थिति 
निर्देशक का गुका हुआ श्ट ग॒ ठटठ गया और लुज पुज होकर अपने 
तार म हिला हुआ नीचे लटकने रंगा। छत से टूटे कांच वी 


आवाज़ आगी १ 
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सरोम को इसमे पहले कभी ऐसे हमले या अनुभव नहीं हुआ 
था | आत्म-परिरक्षण को सहज-बुद्धि उधम नहीं थी । हांगा से लड॒न 
का उसे कोई अनुभव नहीं था, न हो ही सकता था। बिन्तु सरोम 
में इस बात वी क्षमता थी कि तथ्यों का मिलान कर ले, उनसे तक-पूण 
निष्क्प निकाल ले और फिर अपने काय के लिए ऐसा रास्ता निकाह 
ले जिसम उसकी अधिक से अधिपव्र सुरक्षा हो। चिंतन की इन 
प्रक्रियाओं को पूरा बरने म एक सेकण्ड के छोटे अश से भी कम उसे 
लगा | अग्रछे ही क्षण वह घूम कर उन आदमियो की तरफ बढ़ने 
लगा | उसके खूखार चिमटे जैसे हाथ खौफनाक ढय से उनकी तरफ 
वढे हुये थे । 


मिलीशिया के लोग अहूग-अरूम हो गये । उनम से एक भागवर 
स्विच बोड के पीछे चला गया। दूसरा कूद कर सबसे समीप वे 
द्रान्सफामर के इस्पात के भारी ढवकन के पीछे छिप गया और अपने 
रिवाल्वर को जल्दी जल्दी फिर से भरने छूगा । 


बह चिल्लाया, ”सिडोरकों ! दौडकर आफिस जाओ और फोन 
के जरिये खतरे की सूचना दे दो (” 


लेक्नि सिडोर॑न्को के लिए दरवाज़े के पास तक जाना सम्मव न 
था | सरोम आदमी से कही अधिकः तैज़ो से आगे घढां | मिलीशिया के 
उस सैनिक ते स्विच-बोड के पीछे,से ज़रा सा मुह निकाला ही था कि 
दो डग बढाकर सरोम उसके सामने पहुँच गया । तब उच दोना भादमियो 
न फैसछा किया कि मिल कर भाग जायें। यह कोशिश भी फेल हो 
भयी । स्विच-बोड से ट्रान्सफ़रामर के पास सरोम यपटकर एक्सप्रेस गाडी 
को तेजी से पहुँच गया । 


हडबडाता हुआ स्विच-बोर्डे के पास पहुँच कर सरीम जब उससे 
टकराया तो उसके दो टुकडे हो गये और खिडक्यों और काच की 


श्थ्श्‌ 


छत म गोल्पो मे जा छेद कर दिये थे उनम से सी सी करती हुई हवा 
आने लगी । 


अन्त म, सराम इस खेछ से भी ऊब गया । उसने उन छोगा को यो 
ही छोड दन का फैसला क्या | टद्रासफामर के सामने खड होवर, जाने 
बूयकर उसने हाथ उसके ढक्वन के नीचे रख दिये ॥ इस अवप्तर वा 
लाभ उठाकर मिलीशिया के सिपाही सिर पर पर रखकर दफ्तर की 
ओर भाग लिये। उसी क्षण कसी चीज के गिरने की कानों का 
फाडनेवाली आवाज जायी । भाँखा को चौंधियाने वाली एक नीली 
रोशनी ने आस पास की तमाम चीजा को रौच्नन कर दिया और फ्रि 
पृवबत पूृण आधवार छा गया । जछती हुई धातु, धुएँ और गरम गम 
वानिश की तीखी बू क्मरे क अदर से बाहर फूट पटी । मिलीशिया 
के लोगो के कान जैस बहर॑ हो गये ये। डर से व चुपचाप दुबक गये 
थे । यकायय उनकी समय में नहीं जाया कि हो क्या गया था ) फिर 
क्सी के भारी भारी कदमों स दफ्तर का फशा छरजण उठा और अधेरे 
म से ही एक भारी सी आवाज नायी 


' त्तमस्कार, आप का मिजाज कसा है ? 


चटसनी के खोले जाने की आवाज हुई। चरमर करता हुआ 
दरवाजा खुल गया । एक क्षण के लिए उस धुधद़ें सम चतुभुत चौखदे 
के आदर से लोहे के उस दत्य का रुप दिखलायी दिया, और फिर 
दरवाजा दुबारा बद हां गया । 


सरोम इन्स्टीच्यूट के मदानम चहलक्दमी कर रहा था। अपन 
परा को वह सूब ऊपर हवा म उठाता और फिर बफ म गहरे तक धेंस 
जान देता था। इस्टीच्यूट पूणतया भधकार में डूब गया था । अपने 
अव रक्त प्रकाश से भी सरोम को कोई मदद नही मिल रही थी । सिफ 
स्वयम्‌ अपने पेठ जौर टाँगो के जास-पास एक मद्धिम सता प्रकाश वह 
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देस पा रहा धा। वहाँ वफ के नाह-नह टुक्डे टकराते थे और तुरुत 
गलकर भाष वन जाते थे । इमारता वे बीच मानवों की कुछ हल्की 

हल्की स्फूर दीप्त परछाइयाँ जेसी आती जाती दीस रही थी। अपन 
स्थिति विर्देशव के आदेश। के आधार पर अपनी दिशा तय करके सरोम 
जागे बढता ग्रया, यद्यपि उसका एक शग गोली से उड चुका था और 
फासलो का सही-सही प्रा छगाना अब उसके लिए एक्तरह स 
जसम्भव हो गया था । 


बस्ती की दूर दिसलायी पडने बाली रोशनिया मे उसकी खास तौर 
में दिलचस्पी थी | वस्ती स्वय्म्‌ वफ के तूफान के अदर से मुश्कित 
से ही दिसलायी देती थी । सच-छाइटा वी चमवीली नीली रोशनियाँ 
बही से आ रही थी । वहु दीवाल के पास तक चला गया; वहाँ कुछ 
हवकिचाया, फिर वाँयी बोर घृभ पडा) वह अच्छी तरह जानता था 
कि दीवालो म हमेशा दरवाज़े होत है । जल्दी ही उसने देखा कि वह 
फाटक के पास पहुँच गया है । फाटक के बडे बडे दरवाजे लोहे के बन 
थे। कितु इससे भी महृत्वपूण चीज़ इस वक्‍त यह थी कि वे बद थे । 
फाटक के दरवाज़ा में एक दरार थी जिसम से उस तरफ वी घवराहुट- 
भरी आवाजें सुनायी दे रही थी। दरार में से एक चमवीली नीली 
रोचनी भी उस तरफ चमकती दिखलायी दे रही थी । 


भनमस्कार,” सरोम ने कुछ गुरति हुए कहा और फाटक को घवका 
दिया । फाटक नही खुले । व॑ मजबूती से बाद ये। दूर कही से धातु 
की यनवन करती आवाज़ आयी । फाटक के बाहर निरचय ही कोई 
बहुत दिलचस्प चीज़ हो रही थी । सरोम ने और भी ज्ञोर से घकतका 
दिया । बह फिर पीछे को हटा, सिर को पीछे की तरफ क्या और फिर 
फाटक की तरफ चभपटा । छाती के कवच से उनकी उसते जोर का 
धक्का दिया । इस बीच, फाटक के उस पार की आवाजें एकदम स्रामोश 
हो गयी थी । फिर हकलाते हुए जोर से किसी ने कहां 


श्४ड्ज 


"पीछे जाओ ही, दखों ! उस दैतान पर गोली मत चलाना !/' 


“नमस्कार, आपका मिजाज वसा है ?” सरोीम ने कहा“और एक 
बार फिर झपट कर फाटक पर टूट पडा । इस बार दरवाज़े टूट गये । 
कचीट की दीवाल में लगे कब्जा की अपेक्षा दिवरिया अधिक मजयूत 
मालूम होती थी, क्यांकि फाठक के दरवाजे कज़ा से निकल कर खेल 
के तरतो वी तरह वफ पर सपाट पढे थे। उनके ऊपर पर रसता हृणा 
सरीम आगे बढ गया । भागते मिलीशिया के सनिकों से वह आग 
निवल गया और खुले मंदान मे बफ वा जो भयानेक तूफान गरज रहा , 
था उसमे घुस गया । 


लम्व हम्बे डग उठाता हुआ वह आगे बढ़ता गया । सूखी बफ वे 
विद्ञाल समुद्र स पट हुए ऊबड-खाबड मैदान के ऊपर अपने सल्तुल्त 
को बनाये रखना उसके लिए कठिन हो रहा था। एवं स्थान पर उसने 
देखा कि उसके पैर के नीचे कुछ नहीं हैं और वह जमीन पर गिर 
पडा । उसके नीच कुचल कर बफ भुरकुस बन गयी । इससे पहले वह 
कभी नही गिरा था । इसके बावजूद, अगले ही क्षण उसने अपनी 
भुजाओ को पूरा फैलाकर जमीन पर टेक दिया और सीधे खडे होने 
की कोशिश करने लगा । 


एक बार फिर खडे हो जाने के बाॉट, उसने चारा तरफ नज़र 
दौडाई । आगे की तरफ मबाना की टिमटिमाती हुई रोशनिमा दिखल्ायी 
दे रही थी | बायी तरफ, जधेरे में से तीन मानवी आइ्तियाँ बाहर 
निकलती दिखलायी पडी । उनसे कुछ और आगे उसने देखा कि गजतत 
हुए इजिनो के साथ बुलडोज़रा की एक पक्ति तेजी से फाटक की तरफ 
बढती चली आ रही हैं। सरोम बायी तरफ को मुड गया । जब वह 
आदमियों के पास से मिकला तो उसने उनका अभिनादन क्या और 
फौरन पहचान गया वि! उनसे उसके आचाय॑ जी भी है। जाचाय 
चाह तो उससे चलने की वाक्ति छीन ले सकते है--यह वात सरोम को 


शव 


अच्छी तरह याद थी, और इसलिए वह और भी तंज़ी के साथ चलने 
ल्‍ुगा । उसवे पीछे चक्रवात वी तरह वफ का जो तूफान घूम रहा था 
आवाय जी उसी में विछीन हो गये । 


वह ज़मीन वे एक समतल, चिकने भाग सम पहुँच गया। सिर से 
पर तक उसका सारा शरीर एक तेज़ रोशनी म चमक रहा था। धातु 
वे भारी-भरकम राक्षस, जिनके सामने बचाव के लिए मोटे-सोटे पट 
लू हुए थे, गडगडाते हुए दुदम्प गति से उसकी तरफ बटते आ रहे थे । 
जोघ से फफवारत हुए वे आकर एकदम उसके सामने ठहर गये । 


सबसे आग वे बुलडीज़र से सरोम का वेवछ ५ कदम वा फासला 
था । उनको देखकर सरोम अपने सिर को धीरे-धीरे एक ओर से दूसरी 
आर घृमा रहा था और बार-वार कह रहा था 


“तमस्वार, आप कुशल से तो है ? 


 आ, 
निकोलाई पत्रोविच ट्रैक्टर से कूदकर नीचे आ गये । 
डाइवर धबडाकर चिल्लाया, “आप कहाँ जा रहे है ? 


तभी पिस्कूनोव सडक पर आ गये । उनवे कपड़े अस्त-व्यस्त थे, 
वाल सीधे बड़े हुए थे (उनका टोप उडकर कही खुले मदात म॑ पड़ा 
था), उनके हाथ कोट वी जेबो में थे और कोठ के बटन खुरे हुए थे । 
इसी हालत मे उन्हींने बुलडोजर की परिक्रमा की और सरोम के सामने 
भावर सड़े हो गये । उन दोनां के दस्याति ५ कदम से अधिक वा 


श्ध्९ 


फासला ने था। सरोम के विशाल आाकार के सामने महान इंजीनियर 
छोटे से छगते थे । सरोम के बगल के हिस्से भागे वी रोशनियों मे चमक 
रहे थे । भाप म लिपटा उसका पट चिकना जौर नम नजर जाता था । 
काच की छोटी छोटी आसो, गसग्राहका के चौकने फ्राना तथा स्थिति 
निर्देशक के सीग वे साथ उसका गोल गांठ सिर एक बडी लौफी के 
बदमू रत हास्यास्पद चेहरे की तरह रूगता था, उसी तरह के चेहर वी 
तरह जिसे लेकर गाव के लडके अपसर छडक्यां को डरवाया करते 
हु । उसका सिर स्थिर गति से इधर से उबर घूम रहा था आर 
उसकी आँखें पिस्कूनोव की प्रत्येक गति पर एमी हु थी । 


“सरोम !” पिस्कूनोव ने चिल्लाकर उसे सम्बाधित क्या । 


सरोम ने अपना सिर हिलाना रोक दिया। ऊपर से जुडी हुई 
उसकी भुजाएँ नीचे गिर कर उसके शरीर से चिपक गयी। 


| के । 


“ सरोम, मेरा हुव॒म मानो 
आज्ञा दीजिए ” सरोम ने जवाव दिया । 


कोइ डरता हुआ मा आहिस्ता से हमा । 


पिस्फूनोव आगे बड़े और दस्ताने से ढके अपने हाथ को उ'हामे 
सरोम के सीने पर रख दिया । उनकी अँग्रुलियों उसके कवच के ऊपर 
तैजी में चलती हुई उसकी सबसे मह॒त्वपूण चीज़ को ट्ढन लगी | वे 
उस घ्विच को ढठ रही थी जो सरोम के मस्तिष्क के गणना तथा 
बिग्लेषण करने वाले भाग का सम्प्ध उसकी शक्ति तथा सचल्न वी 
व्यवस्था से जोडता था । इसके नाद एक विचित्र चीज़ हुई, ऐसी चीज 
जिसफी केवल पिस्कूनोव ने आपका की थी | उह भय भी सबसे जधिक 
इसी का था | स्पप्ट था कि सरोम की स्मृति म कही पर यह चीज 
जमी हुई थी कि जाचाय की इस तरह वी कारवाइ से उसका चलना 
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फिरना एक्दस रुक जायगा । इसलिए, पिस्‍स्कनोव की अँगुलियाँ स्विच 
के पास पहुँचने ही वाली थी वि सरोम तेजी से घूम पड़ा। वहू एक 
तरफ को कूद गया। कूदते समय उसकी एक भारी कक्‍॑चधारी भुजा 
पिस्कूनोव के सिर * ऊपर से लगभग उसे स्पश् करती हुई तेजी से 
गुंज़र गयी । इसके बाद वह मुए्य माग की तरफ चछ्ता गया णौर 
भाहिस्ता आहिस्ता पीछे की दिशा मे चलने एगा )। सबसे पहले जिसे 
इस गभीर स्थिति का ज्ञाव हुआ वह तिकालाई प्रत्रोविच थ। सबसे 
पहले उ'ही को होश आया । 


"हो अरे तुम लोग बुल्डांज रो को दाहिने और बायें ल जाओ | 
फाटक की ओर जान वाल रास्ते पर उसे रीफ दो। वह उधर न जाने 
पाये । पिस्कूतोव ! ही, पिस्कूनोव |” व बेतहाया चिल्लाये । 


परन्तु पिस्दूनाव का उसका चिल्लाना नहीं सुनायी दे रहा था । 
वें जेस सक्त मे जा गय थे। बुलडांज़्र सडक के दानों तरफ स सराम 
को घेरन के लिए बटने लगे तो वे नी वफ क' तुफान मे घुस पड़े और 
तंज्ी से उस क पीछे दोडने छूगे। 


तेज, ऊँची, फटी हुई आवाज म॑ वे चिल्शाये, “ठहर जा सरोम ! 
ठहर जा, ए सुअर । मरा कहना साम । वापिस छौट जा ) 


उनकी साँस उश्नड गयी थी। वे जोर ज्षार से हाँफ रहे थे। 
लेक्नि सगोम अपनी रफ़ाार को अधिकाधिक तंज बरता जाता था 
जिपसे उनके वोच का फासला घौीरेधधीर बढ रहा था | जासिरकार 
पिस्कूनोव रुक गये | निराश भाव से अपने हाथो को उ'होने जेबो मे 
रख लिया, और के टेढे कपुके उसे दूर आखो से भांझल होते 
देखते रहे | निकोटाई पेश्नोविच और रियाव्कितन दौडकर उनके पास 
आ गये । कास्ट'को भी थोडी देर बाद वहीं पहुँच गया । 


१५१ 


निकोलाई पेत्रोविच ने विचित ऋ्रोधषपुवक पुछा, "आप जा बहाँ 
रहे है 973 

पिस्कूनोव ने जवाब नहीं दिया । 

अन्त मे जैसे बुदबुदाते हुए उहनि कहा, “नही, वह अब कोई बात्त 
नही सुनेगा । तुम समझते नही, निकीकाई ? क्षव वह किसी थी आना 
नही मानेगा । स्पष्ट है कि यह स्वत स्फूत प्रतिवत की देन है । 


मिवोछाई पेनत्रोविच मे सिर हिंलाकर सहमति प्रकट वी । 
“मेरा भी ऐसा ही खयाल हो रहा था ।” 


रियाध्किन ने बीच ही में कहां, “मैं भी यही सोचता हूँ ! यह 
कुछ उसी तरह की वात है कि किसी रेलगाडी को स्वयम अपना मार्गे 
और समय तय करने के लिए आप छोड दें ॥” 


“पर यह स्वत स्फ्त प्रतिवत क्‍या है ?” डरते डरते कोस्टेको ने 
पूछा । 
उसे कोई जवाब नही मिला । 


“पर तु, फिर भी, सबके बावजूद, में यही फहूँगा कि यह एक 
अदभुत वस्तु है।” निकोछाई पेश्नोविच ने अपनी नाक साफ की और 
रुूमाल को फिर जेब मे भर लिया। 'यह तो ते है कि अब वह आना 
नहीं मातेगा | तब फिर हमे ट 

“व्वलो, हम चले |” पिस्क्नोव ने जसे कुछ सबलप करते हुए 
वहा । 


इसी बीच दुलंडोजरा ने एक अद्ध चक्र सा बता लिया था। सरोम 
को, जो सडक पर मजे मजे चछा जा रहा था, उाहाने घेरता शुरू कर 
दिया | उनमे से एक सडक पर बढ़कर उसके आगे निकल गया उसका 
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पिछला भाग फाटक की तरफ था। दूसरा वुल्डोजर सरोम को पीछे से 
पकक्‍डने वी वोशिश कर रहा था । अय उसे अगलन्वगल से घेरने वी 
चेप्टा भे थे । दो बायीं तरफ़ से और एक दाहिनी तरफ से | सरोम कुछ 
देर से देख रहा था वि उसे घेरा जा रहा है, छेक्नि सम्भवत*' इस बात 
को उसने कोई महत्व नही दिया था। वेलोस वह सडक पर बढता गया 
तब तक जब तक बि' उसका सीना सामने के बुल्डोज् र से नही छू गया । 
जो हल्का-सा धवका लगा उससे ट्रैव्टर डममगा गया। डाइवर ने, 
जिसका चेहरा ताँत वी तरह तन गया या, उत्तोलका (लीवरो) का 
मजबूती से पकड लिया १ सरोम एक कदम पीछे दी सरफ हटा और 
फिर दुबारा आगे वी ओर झपटा । छोहे ने लोहे से द्वकर छी । आग 
की रोशनियां के प्रकाश म वफ के कणा के बीच चिनगरारियाँ उडती 
दिखलायी दी । पल ही भर में पीछे के बुल्डोजर ने भी सरोम को 
ढकेलना शुरू कर दिया। वह एकदम सीधा खड़ा था। उसका सिर 
अपनी धुरी पर घीरे धीरे इस तरह से घूम रहा था जिस तरह कि 
स्कूल का ग्लोब घूमता है । उसके सीने के कवच-पट्टे मे से उसके सूप्म्म 
प्रहस्तन काले सापो की तरह बाहर निकल आये | लोहे के कवच के 
ऊपरी हिस्से को उ'होंने जल्दी-जल्दी टटोला और फिर बअन्तर्घान हा 
गये | दो तरफ से दो और द्ुल्डोज़्र क्षाकर उसके पास खडे हो गय । 
पीछे हटने के आखरी रास्ता को भी उन्हाने मजबूती से काट दिया। 
अब सरोम एक बन्दी था । 


“इजीनियर साथियो ! साथी पिस्कूनोव ! अ्रव मैं क्या करूँ ?! 
पहले ट्रैक्टर का डाइवर थोला । 


“साथी पिस्कूनोव बाहुर गये हुए हैं। उनके लिए आपका कया 
संदेश है २?” सरोम ने बीच मे ही उत्तर दिया | 


फिर बडी शान से उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और बुल्डोजर 
को जोर से एक तमाचा लगा दिया। इसके थाद फिर उसने उसे 
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लातार पीटना युरू क्या | हर प्रहार के साथ वह बांदा सा थुप्त जाता 
था उसी तरह जिस तरह कोई बौक्सर (घूसंवाज़) ट्रेनिंग छते समय 
थुक झुककर प्रहार करता है। धातु की अभेग्रुलिया वाले हाथा के सबल 
घूसो के हर प्रहार वी झतवचनाहट के साथ चिनगारिया वी बहुतन्सी 
फूठयडियाँ ऐसी जल उठती थी । 

पिद्कूनोव, निदोलाई पोविच, रियाथ्कित जौर कास्‍्टकों सब 
वहाँ दौड आये | घवडाकर रियाव्किन ने कहा, “हमे फौरन कुछ करना 
हांगा, वर्ना वह अपने हाथ-पैर तोड लेगा ।” 

एक भी झब्द कह बिना पिस्कूनोव ट्रकक्‍्टर के पहिया के! ऊपर चढ 
गये । उनका कोट पकड़कर रियाब्विन उह वापिस खीचन की कोशिश 
करता ही रहा । 

पिस्कूनीव गुस्से स चिल्लाय, “पह क्‍या बदतमीजी कर रह हो ?” 

" दखिए, आप ही थवेले ऐसे व्यक्ति है जो सरोम के यत्र विधान 
की छोटी सं छोटी चीज तक से परिचित हू। अगर कह्ठी वह आपको 
कुचल दे । यह क्स्सा तो महीनों तक चलता रह सकता है । 
अच्छा हो यदि इस काम को कोई दूसरा आदमी करे ।/ 

“तुम बिलकुल ठीक कहत हो,” उससे सहमति प्रकट करते हुए 
निवाछाई पेत्राविच न कहा । “मे जाऊँगा । 

इजीनियरो क॑ पास एक मजदूर आग आया । 

उसन सुवाव दत हुए कहा, “अच्छा हा यदि आप हममें से किसी 
का चुन लें । हम लोग कम उम्र के हू, औौर जधिक फूर्तील है | 

उसे में करूँगा,” क्रोध व्यक्त करते हुए कीस्टेका ने कहा । 

निकोलाई पंत्राविव ते मुस्कराते हुए उन सब की तरफ देखा ॥ 

“ओर यह तुमम से किसको मालूम है कि क्या बरता है ?” 

उसे कोई उत्तर नदी मिक्ता । 
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“देखा, तुमने ! सिफ मु ही मालूम है दि क्या करता है । और 
अगर कुछ हो जाय. » अंगर मैं तो टेबोरंटरी वे 
कायकत्ताआ फा दाम मे लगा देना । परतु पिरवूनोव को उसके पास 
मत जाने देना ।* 


उसने अपने ओवरकोट को उनार कर एक तरफ डाल दिया भौर 
ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ गया । पिस्कृतोव ने घटका देकर रियाब्कित से अपने 
की छुड्टा लिया । 

“मुर्थ छोडो, रियाब्किन | यह क्या बेवकृपी बरते हो ? उसे मैं 
खुद करूंगा ;; 


रियाब्फित खामोश हो गया । छक्नि कोस्टेकों ने दूसरी तरफ से 
पिस्कूनोव के कावथे को खूब मजबूती से पकड़ छिया। पिस्कूनोव से 
काध में अपने होठ वाट लिये और निवालाई पंत्राविच को देखते हुए 
चुपचाप सड़ रहू । 


लेकिन अब सरोम के ऊपर परागरृपत सवार हो गया भा । उसके 
दरीर वा नीचे का भाग वुल्डोज़रों की मणबूत गरिरिफ्त में था, परतु 
उसका ऊपर का भाग आजादी से इधर उधर धूम सकता था। बह 
बिालछी की तेजी से एक तरफ से दूसरी तरफ धूम रहा था और इस्पात 
वी उसकी मृट्ठियाँ छोहे के ऊपरी पर्ट के ऊपर घडाधड प्रह्मार कर रही 
थी। गहरी बफ मे उसके चारा तरफ भाष के फुफ्कारे उड रहे थे । 
“उसके घूसे वी प्रहार शक्ति ६५० पौण्ड है,” कोस्टेको को याद आया। 


भपने दातो को कसकर दवाकर, निकोलाई पेश्रोविच बुल्डोज रो 
के बीच म सरोम के पैरो के पास घूस गया और उपयुक्त क्षण की 


प्रतीक्षा करने छगा ॥ |; 


लोहे के लोहे से लडने गौर टक्रान स जो शोर हा रहा था उससे 
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उसके कान दुस रहे थे । वह जातता था कि सरोम ने उस देख लिया 
है, वयोकि' उसकी चौकना और चमकती शीध्षे की आँसें बरावर घूम- 
धूमकर उसकी तरफ देखती थी | 


“स्थिर रहो, सीधे खडे रहो,” निकोलाई पेत्रोविच ते आहिस्ता से 
कहा । “सरोम, मेर॑ मुन्ने, चुपचाप खड़े रहा । अब तो 5ण्डा हो जा, 
बदमाहझ् ! 


घूंसो से अब एक दूसरी तरह की आवाज़ नाती मासूम हांने छूगी । 
काई चीज़ दूट गयी थी, या तो सराम की मज्वत भुजा, या चुल्डोज़र 
का लौह कवच ! अब एक भी क्षण देर करने की गुन्जायश नही थी 
वह कूद कर सरोम के घूंसे वे नीचे पहुंच गया और एक तरफ से उसके 
चिपक गया । इसके वाद सरीम ने सबको आइचय में डाल दिया। 
उसकी भुजाएँ ढीली होकर नीचे गिर गयी । केडकडाहट धद हो गयी । 
मैदान म॑ गर्जते बफ के तूफान का शोर और ट्रैव्टरो के इजिनों की घर- 
घर आवाज फिर सुनायी देने छगी । निकोलाई पेज्राविच का मूह पीछा 
पड़ गया था और उसके बदन से पसीना छूट रहा था। ऐसी हालत में 
बह सीधा हुआ और अपने हाथ को उसने सरोम वी छाती पर रख 
दिया । किट की एक खोखली-सी आवाज़ हुईं। सरोम के क्धचे वी 
हरी और छाल रोशनिया बुझ गयी । 


अब सारा खेल खत्म हो गया ।” पिस्कूनोव न धीमे से कहा और 
अपनी आंखें बंद कर ली । कब 

संव लोग ज़ोर ज़ोर से बातें करने लगे । छोगा के हँसते और मज़ाक 
करन की आवाजें आने लगी । डाइवरो ने सरोम के नीचे से निवलने मे 
निकोलाई पेन्रोविव वी मदद की । वे उसे अपने हाथो में उठावर ले 
आये | पिस्कूनोव ने उसे छाती से छगा लिया । 


मकामवः उरहति कहा, “भव इन्स्टीच्यूट चछो। हम॑ बहुत काम 
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करना है। एक हफ्ते, था एव महीने की ज़रूरत होंगी। उसके आदर 
यी सारी मूखता का निकाल बाहर करके हमे उसका एक सच्चा 
सरोम--एक सवशोपयोगी रोवट मशीन (स रो म) बनाना हांगा ।' 


[ * ॥ 


कोस्टेन्को न पूछा, “सुरोम को वास्तव म॑ हो कया गया था ? और 
यह स्वत स्फूत प्रतिवत' कौन-सी बला है ?” 


“निकोछाई पेत्रीविच रात भर नहीं सोये थे, इसलिए धके भौर 
उनींदि थे । फिर भी उन्होने उसे समझाना शुरू किया ) 


“देखो, सरोम की रचना अन्तग्रहीय सचलन बोड के आदेश पर की 
गयो थी | सचलन वी. अन्य मशीनों से वह भिन्‍ने है । उनमें से जटिल 
से जटिल मशीनों से भी वह भिन है, क्याकि वह ऐसी परिस्थितियों मं 
काम करने के उह्ँ शय से बनाया गया है जिनकी भविष्य का वायक्रम 
निर्धारित करमे वाला बड़ें से बडा प्रतिभाशाली आदमी भी पहले से 
ठीक ठीक कल्पना नहीं कर सकता । उदाहरण वे लिए, यह कौन जानता 
है कि शुक्र प्रह के उपर बौसी परिस्थितियाँ हैं? हो सकता है कि वहाँ 
भसागर ठाठें मारते हो । अथवा, वहू रेमिस्ताना, जंगलों, या उबलते हुए 
क्ोरत्तार से ढका हो । अभी वहाँ आदमी भेज सकना असम्भव है, अत्यन्त 
खतशथ्नाक है । वहाँ 'सरोमो' को, दजनी सरोमा को भेजा जायगा। 
लेकिन उनके अदर बया कायक्रम बताकर लगाया जायगा ? सारी 
कठिनाई तो यही है कि, यत्रा के सचलन तथा नियत्रण विज्ञान क॑ 
वतमान स्तर पर, अमी तक यह समव नही है कि मशीन को निरपेल 


रूप से 'सोचना' सिखा दिया जाय ” 
को 
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“और इसका क्या मतलव हुआ ? 

गमच्छा, समयो कि हम किसी अचात स्थान की जाच पडताल करने 

के लिए एक संचलन मत्तीन भेज रहे हू । हम वर्हां की भूमि के स्वरूप, 
उसमे खनिज पदाथा वी उपस्थिति, वहा के पेड-पौदा और पतुआ, आदि 
की जानवारी प्राप्त करमा चाहते हैं। मशीन को काम्त दिया जाता है 
कि वह उस स्थान का चवकर लगाये, फिर उत्तर से दव्रिखन तक उसके 
आर-पार जाय | अगर हमे यह भालूम हो कि उक्त जगह मेज की तरह 
समतल है, तो उसक॑ सचलून जौर नियत्रण यत्र वी रचना एकदम सादा 
हो सकती है। एक-दो सग्राहुक (7८८९०६००७४), एक वलय दिकसूचक 
(५५7०००7०००४७५), कुछ योजित (7००५७). और बस । राजकीय 
फार्मो मे काम करने वाले टैक्टरा तथा स्वय चाल्ति कम्बाइना के 
जदर इस तरह के दसियों हज़ार यत्र विधान काम कर रह हैं। लेक्नि 
यह बात केवल वही के लिए हो सकती है जहाँ जगह अपेक्षाइत समसछ 
तथा, एक प्रकार स, बिना क्िही गडढे गडहिया के हो । परन्तु ज़गर 
हम यह न मालूम हो कि वह जगह कसी है, तब वया होगा ? अगर वहां 
प्र घाठियाँ, गहरी नदिया, भौर दलदल हां ? तब हमारी भशीन के 
लिए खतरा होगा कि वह टूदकर चकनाचूर हो जाय, डूब जाय, अथवा 
धैस जाय । ऐसी स्थितियो का सामता कर सबने के लिए आवश्यक 
है कि मशीन म जौर अधिक सहिल्प्ट मस्तिष्क लगाया जाय, उसमे 
और भी अधिक व्यापक कायत्रम की व्यवस्था कर दी जाय | उदाहरण 
के लिए, मशीन वो यह सिखाना सम्भव है कि वह उन जगहों 
कय पता छगा छे जहा से नदियां को पार क्या जा सकता है। गहरी 
जगहा म जाने से अथवा क्सी कगार के घिनारे पहुँचने से रोकने वी भी 
शिक्षा उसे दी जा सकती है । रुकावटा से बचने जथवा, अगर सम्भव 
हो, तो उनको पार करने वी शिक्षा भी उसे दी जा सकती है। हमारे 
सरोम वी तरह, अयवा उसवी बाँहा जौर टागो की तरह सतुरून की 
एक सद्यक्त यवस्था वे रूप म विभिन युक्तिया से उसे इस काम के 
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लिए लस किया जा सउता हैं. वाल्तव मे, सदोम वो भुजाएँ और टाँगे 
हमन इसीलिए दी थी, पहिए और कंदरपिछर के ज़जीरदार पैर सर्व 
जगह काम नही दे सकते ।”" 

नधीरता से बीच में ही बात काठते हुए, कोस्टेल्का ने बहा, “यह 
तो विल्कुल साफ हूं, मैं जो जानना चाहता हूँ वह यह है कि ९; 


अविचल्ति रूप से निकीलाई पंश्रोविच उसी तरह कहते गये, “अब, 
सुनो । मान ला कि मशौन के आदर हम ऐसी दकुन्जी भर देत हू कि 
दीवाल सामन भाव तो वह क्सि तरह से उसका मुकाबछा करे। 
मशीन को दीवाल स दूर रहता होगा। लेकिन हमत इस बात वा 
खयाल नही बिया कि उस जगह पर घने जयल हो सकते है। मशीन 
जगल को ही एक दीवाकू 'समय लेती है” और उससे बचने की कोशिश 
करन लगती है-और यह तव जबकि वहु बडी आसानी से उसके आदर 
से सीधी निकल जा सकती थी ! 


“यह तो स्पष्ट है,” कोस्ट्रेन्की ने कहा । 


“अथवा, यह डर बर कि मशीन किसी दलदर मेन फेँस जाय, 
हम उसे दलदल भरे स्थाना से दूर रहने की “शिक्षा देते है। और 
फिर अगर मशीन किसी निरापद, जुते हुए खेत, बालू, अथवा घास के 
मैदान की देख कर पीछे हुट जाती है, तव क्‍या होगा ? हमारे लिए 
आवश्यक है कि मशीन को 'सिखामें, इस तरह 'सिखार्यं किहर परिस्थिति 
में, अनहोनी से अनहोनी परिस्थितियां में भी, ऐसी परिस्यितियों 
भें भी वह काम कर सके जिनका हमकी भी, जो उसका वायक्रम 
निर्वीरित करते हैं ज़रा भी आभास नहीं हैं। मशीन के अन्दर ऐस 
नये गुणों का समावेश करना आवश्यक है जिनसे इस बात को “समझने? 
की क्षमता उसमे पैदा हो जाय कि थारडियों को, चाहे वे दीवाल की 
तरह ही मालूम पडती हो, उतके अन्दर घुस कर पार क्या जा सकता 
है! यद्यपि दछदल से यह सकेत जा सकता है कि “वहाँ की गीत 
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सख्म नही है,” पर उसमे इस बात की क्षमता होनी चाहिए कि वह 
समझ के कि ऐसा सबेत केवल दलदल से ही मही आता है। 


सक्षेप मे, आवश्यक है कि मशीन को इस तरह से बताया जाय 
कि बह ऐसे सीधे-सीघे ताकिक नतीजों से आग्रे भी समयना सीख जाय 
कि हर “भूमि जो पकक्‍वी नहीं है वह दलदल है, अथवा “प्रकाश हर 
ज़िस रुकावट को पार न कर सके वह दीवाल है” ! परन्तु मशीन को 
यह सब वैसे 'सिखलाया' जा सकता है ? इसलिए पिस्कूनोव ने सुझाव 
दिया कि एक ऐसी मच्नीन वी सृष्टि की जाय जो स्वयं अपना कायकत्रम 
बनाने की क्षमता रखती हो । सरोम के “मस्तिष्क में एक कायक्रम 
रखा गया था । बुनियादी तौर से इसका लक्ष्य स्मरण-शक्ति वी खाली 
कोशिकाओं को भर देने का था । दूसरे शब्दा में, सरोम के कदर प्रयोग 
करने वी उत्कट अभिलापा' भर दी गयी थी , जो कुछ नया है 
उसके सम्बंध में जानने की ज़वदस्त इच्छा उसमे भर दी गयी थी | इस 
कायक्रम को ( इसे हम आतरिक कायज्रम कहते है) बुनियादी 
कायक्म के ऊपर जोड़ दिया गया था। यह उसके साथ मिलकर काम 
करता था । पिस्कूनोव ने हिसाब छगाया था कि सरोम जब किसी 
नयी, अप्रत्याशित वस्तु वे सामने आ जायगा तो वह उसके सामने से 
भाग नही जायगा, उपेक्षापुषक उसे वही छोड कर दूसरी तरफ नही 
निकल जायगा, बल्पि, घुनियादी कायत्रम को सम्भावनाओं कौ परिधि 
के अदर रहते हुए भी, इस नयी चीज़ की वह जाच पडताल करेगा 
और, अगर उसके उपर काबू पाया जा सकता है, तो उस पर काबू 
पा जायगा, अथवा बुनियादी कायत्रम के हित मे उसका उपयोग कर 
सेगा । कहने का अथ यह हुआ कि, प्रत्येक नयी घटना के सम्पध मे क्सि 
तरह का सबसे उपयुक्त व्यवहार करना चाहिए--इसका चुनाव बिना 
मनुष्य की सहायता से सरोम स्वयम कर लेगा। दुतिया भें चेतना वा 
यह सब से पूण नमूना है । परतु जो परिणाम निकला वह अनपेक्षित 
था। मेरे कहने का मतल्व यह है कि सैद्धान्तिक रूप से तो हमने इस 
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त्तरह की घटना की वात को मान लिया था, परन्तु व्यवहार मे 

खेर सक्षेप मे, बुनियादी कायक्रम के साथ, आन्तरिक 
कायतम के मेल से बाह्य प्रभावों के प्रति मशीव की प्रतिक्रिया की 
हजारो नयी अज्ञात सम्भावनाएं पैदा हो गयी थी ॥ पिस्कूनोव ने उनको 
स्वत स्‍्फूत प्रतिवर्तों का नाम दिया है। अपने-आप पैदा होने वाले 
छोट छोटे कायक्रम, अगर इस चीज़ को इस भाति बहा जा सके, 
चुनियादी कायक्रम को भूछ गये , आन्तरिक कायक्रम ही निर्णायक 
फायनम वन गया, और 'सरोम स्वयम्‌ अपनी मर्जी के मुताबिक काम 
करने लगा ।”' 


'फिर अब क्या करना है ? ” 


निकोलाई पेत्रोविच ने अंगडाई ली और जभाई लेते हुए फहा, “भव 
हम कोई दूसरी तरकीब सोचेंगे ।” “मस्तिष्क” की विश्लेषष-मता 
को और उसकी सग्राहक व्यवस्था को हम और पूण बनायेंगे.. 


“और स्वत -रुफूते प्रतितत का क्या होगा ” क्‍या उसम किसी 
की दिलचस्पी नही है ?” 


“अहा | पिस्कूनोव ने पहले से ही उसके बारे मे कुछ सोच रक्‍्खा 
हूं। सक्षेप मे अनवेषित ग्रहों पर अब भी सबसे पहले सरोम पैर 
रकक्‍्सेगा और सागरां की अनजानी गहराइया के अदर भी सवप्रथम 
उतरने वाला वही होगा | छोगो को यह जोखिम नहीं उठाना पडेगा 

कोस्टेन्को, सुनो, चलो अब चलें, चलें न ? तुम अब हम 
लोगो के साथ ही काम करोगे और इसके बारे में सब कुछ जान 
जाभोगे--इसका मैं तुम्ह विश्वास दिलाता हूँ ॥” 


छ का 
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एलेक्ज्ञेण्डर काज़न्तसेव 


#दुसरी दुनिया का मुसाफिर” नाम की जिस कहानी के आधार 
पर इस पुस्तक का नाम पडा है उसके रचयिता एलेक्ज्ञेण्डर कांज तसेव 
हैं । उनका जम १९०६ से हुआ था । 


एलेवजेण्डर काजन्तसेव साहस तथा विज्ञान वी 
कहानिया लिखने में अद्वितीय हैं। “द ब्लेजिय 
आइलड” (दहुकता द्वीप), “नादन जेट्री” (उत्तरी 
तठ), “आकटिक ब्रिज” (उत्तरी पुल) आदि 
उनकी पुस्तकों अत्यात प्रसिद्ध हैं । 

इस सग्रह मे श्री काजतसेव दी एक और 
रचना मगल का वासी” मी सप्रहोत है। “दूसरी 
दुनिया का मुसाफिर” तथा "मगल का वासी”--इस 
दोनों फहानियों का काज"तसेव साहित्य मे विशेष स्थान है । 








| 


| यह बात सबसे पहले श्री काज"तंप्रेव ने ही १९४६ मे कही थी कि 
ट॒ गस (साइदेरिया) से जो उल्काइस गिरा था वह उल्काश्म था ही 
महीं-वह मगल से आया हुआ एक अतरिक्ष यान था, जो किसी अशुम 
। संयोग से पृथ्बी पर उतरने से पहले ही जल कर 'मस्म हो गया था 


॥ 
काज“तसेव ने अनेक प्रमाणों क॑ साथ यह स्थापना फी थी । उनकी 


इस स्थापना के सामने आते ही सोवियत सघ तथा अय देशों मे इस 
। विधय को लेकर एक जबदस्त बहस छिड गयी थी । यह बहस आज भी 
उसी तरह जारी है । 





“दूसरी दुनिया का सुसाफ्रि' इसो रोचक स्थापना पर आवारि 
फहानो है । 
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८ लेखक 
। एलेक्जेण्डर काज-तसेव 


दूसरी दुनिया का सुसाफिर' 


एक दिन बोरिस येफीमोबिच न॑ मुससे कहा, “आज शाम हम लोग 
वैज्ञानिका के साथ बैठकर गप शप करेंगे । 


मैं जानता था कि जहाज़ व॑ ऊपर पुरा भूगभ शास्त्री निश्ोवस्की 
के अलावा, हमारे साथ वासीलियेव नाम के एक भूगोल बत्ता भी थे । वे 
उस अभियान क॑ इचाज थे जो सुदूर वे द्वीप पुज की तरफ अवेषण- 
काय के लिए जा रहा धा । 


फिर एक खगोल विज्ञ भी हमारे साथ जहाज पर थे। जोर्जो 
सोडोव जब उस्तिये के पास लगर डाले! पडा था तभी वे उत्त पर आये 
थे। जौर्जी सीडोव वहाँ एक अभागे कप्तान को अपनी कुछ डोगियाँ दे रहा 
था । एक तूफान मे इस कप्तान के जहाज़ की छोटी क्श्तियाँ गायब हो 
गयी थी । उस दिन बहुत सुबह से ही मैं डेक' पर चला गया था जिससे 
कि, चाहे दूर से ही सही, प्रधान स्थल को एक नज़र देख लूँ। महीनों 
बीत गये थे जबसे हमने जमीन नहीं देखी थी--और अब वह क्षित्तिज 
के पास दिखलायी दे रही थी--बस एक सँकरी, धुघली पट्टी की तरह । 
फिर भी आखिर थी ता वह उसी विशारू महाद्वीप की तट रेखा न | 








*ज़िस वैज्ञानिक जानकारी तथा जित परिकल्पना को खगोल बिच 
द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया गया है उन पर २० फरवरी, १९४८ को मास्को 
म हुई एस्ट्रोनामीकल सोसायटी की एक बैठक म गभीर विचार विनिमय 
हुआ था | पत्रन्‍पर्षिकाओं मे यह बहस आज भी चल रही है । +-स्त० 
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उसी समय हमने देखा कि ऊपा काल के आबवाश की तरह के 
नारंगी वण के जल को चीरती हुई एक मोटर बोट हमारी तरफ बढती 
चली आ रही थी । 


जहाज़ के अधिकारी ने, जो अपन्नी देख रंत म डोगिया को नीचे 
उतरवा रहा था उनको दखते ही कहा, “लो, कुछ और मुसाफ़िर आ 
गये ! वे तीवों खगोलू विद्या सम्त्र वी अभियान के सदस्य हू ।”” 


“सग्रोल विद्या सम्बधी अभियान ? यहा उत्तर म वह क्या कर 
रहा है 9 ॥) 


जहान के अधिकारी ने कोई जवाब नही दिया । 


मोटर बोट आकर जहाज के व भें लग भयी भर रस्सी की 
सीडी से तीन आदमी ऊपर चढ आय । उनम से पहला एक नाटा सा, 





क्या दूसरे प्रहों पर जीवन सम्भव है ? 


हा, सम्भव है | मनुप्यों से बसी हुई कई दुनियाओ वे अस्तित्व वा 
विचार सबसे पहले मध्य युग म ग्रियोर्डानो ब्रनो ने प्रस्तुत क्या था । 
इस विचार का पेश करने के अपराध म उस वक्त के पोगापथियों ने 
१७ फरवरी, १६०० को रोम के फूल! के चौक में उस वनानिक की 
जिदा जहा दिया था | 

विश्व की भौतिक्वादी धारणा इस चीज का स्वीकार करती है कि 
दूसरे ग्रहो म, जहाँ परिस्थितियाँ उसके अनुकूल हां, जीवन की उत्पत्ति 
तथा उसका विवास सम्भव है । 

जीवन थे जिन स्वरूपो वो हम जानते है उनत्र अस्तित्व वे लिए 
पहली और सबसे प्रमुख जावश्यक॑ परिस्थितियाँ निम्न हैं ताप जोन 
१०० सेण्ट्ीग्रेड से अषिक और -१०० सेण्टीग्रेड से बम न हो, काबत, 
जो कि जीवित प्रोाणियां बी शरीर रचना का एक घटक अग हैं, 
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सौडी हड्डियों वाला तथा दुबा पतला आदमी था जिसका चेहरा 
पतला था जा घूप से काला पड गया था। वह सीग की कमानी का 
चश्मा लगाये था और आगे को कुछ मिकला हुआ-सा उसका माथा उसके 
चेहरे को एक विचित्र सा भाव प्रदान कर देता था। मैंने देखा कि 
असाधारण रूप से लम्बी उसकी आयें कुछ तिरछी थी । 


जब वह वुछ दूर था तभी अत्यन्त विनम्नता के साथ यूक्वर मु 
उसने नमस्कार कया और फिर नजदीक आकर अपना परिचय दिया । 


“येबजेनी अलेक्सीइब क्राइमांव, खगोल विज्ञ | हम छांग उच्च 
अक्षाशा म कुछ भवपण करने निकले है। और, यह नताश्ञा हैं। मेरा 
मतलब है, नतालिया जौर्जीयिवना ग्लेगोलेवा, वनस्पति विभ ॥/! 


रुई वी बडी जैसा कोट और पतलून पहने हुए एवं छडकी ने धीरे 


मौजूद हो, आवसीज्न, जो जीवित शरीर की ऊर्जा सम्बधी मूलभूत 
प्रतिक्रियाओ मे मुख्य भूमिका अदा करती है, मौजूद हो, पानी मौजूद 
ही, और, अन्त मे, ग्रह के वातावरण मे जहरीली गये न हो । 

विश्व के अनगिनत तारा त्तथा सम्भाव्य ग्रह-्मण्डलो मे ढूढ़न पर 
केवल असाधारण स्थितियो म ही ये तमाम परिस्थितियाँ देखी जा 
सकती हैं। किन्तु ठीक इसीलिए कि सितारों और उनके सम्भावित 
ग्रहों की संख्या इतनी अनगिनत है, इस बात की सम्भावना भी 
अत्यधिक बढ़ जाती है किये तमाम परिस्थितियाँ ब्रह्माण्ड के सहस्ता, 
और क्दाचित्‌ दसियों छाखो स्थानों मे मौजूद हो सकती ह। 

हमारी विशप दिलचस्पी अपने पडोसिया मे-स््वयम अपने सौय 
परिवार के ग्रहो मं है। उनके तल पर जो स्थितिया हु उनवा पता 
हमें काफी सद्दी-सही मिल सकता है । 

प्ोयं परिवार के ग्रह मे से बडे ग्रहों को तो उन भ्रहो की सूची से 
फौरन अछ्ग कर दिया जाना चाहिए जिन पर जीवन हां सकता है। 
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स॑ मुझसे हाथ मिलाया। उसकी आँखों व॑ इद गिद काले निश्चान पडे 
हुए थे । एसा छग॒ता था कि थक कर वह चूर चूर ही गयी थी। जहाज 
के कप्तान का सहायक, नताय॑व उस फौरन उस कमरे म छे ग्रया जो 
उसके लिए तैयार करवा कर रखा गया था । 


तोसरा यात्री एक नवयुवक था । वह बिलकुल लडका लगता था 
वह इस भाव से उन लोगों के सामान के मोटर धांट से निकाले जाने की 
मिगरानी कर रहा था जैसे कोई बहुत वडा काम कर रहा हा । 


“ज़रा होशियारी स॒॑ काम करा ) वे नाजुक आले है, वैचानिक 
उपकरण है !” वह चिल्ला चिल्लाकर कह रहा था। “अरे, देखकर ! 
क्या तुम्हारी समझ में नहीं आता ? वे बहुत ही नाजुक औजार है ।” 


आखिरवार सारी साज-सज्जा लाकर 'टक पर रख दी गयी। 





उदाहरण के लिए शनीचर वृहस्पति वरुण तथा वारुणी (नेपच्यून) को 
लीजिए व शाश्वत हिम स ढके रहते है और उनके बायु मण्डल ज़हरील 
है | सूथ से सबसे दूर के ग्रह, प्लूटो ( यम ) म अनन्त रात रहती है। 
वह अभेद्य कोहरे से ढका रहता है | बुध पर, जो सूयर के सबसे समीप 
हे, रत्ती भर भी हवा नहीं है। उसका एक पक्ष सदा सूय की तरफ 
रहता है और इसलिए जलकर क्षार क्षार हो गया है। उसके दूसरे पक्ष 
में अनन्त भआाधकार तथा ब्रह्माण्ड शीत का अखण्ड साम्राज्य रहता है। 

जीवन की उत्पत्ति के लिए सबसे उपयुक्त परिस्थितियाँ. पृथ्वी, 
झुक्र तथा मगल पर पायी जाती है । 

इन तौना ग्रहा का ताप उस सीमा स आगे नहीं जाता जिसके 
अदर जीवन सम्भव है । पृथ्वी की ही तरह शुक्र और मगल का भी 
अपना-अपना वायु मण्डल है । 

शुक्र के वायुमडल की सरचना का अनुमान करना कठिन है, वयाकि 
वह सदैव बादला के अविच्छिन्न घटाटोप से ढक़ा रहता है । फिर भी, 
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उसम मुये एसी कोई चीज नही दिखलायी दी जो टेछिस्कीप (दरबीन) 
की तरह की द्वो । 


यहाँ उत्तर प्र्‌व मे खगोल-वेत्ताआ के अभियान का क्या काम है ? 
ऐसा तो हो नही सकता कि महाँ स॒तारे कुछ अधिक स्पष्ट दिखछायी 
देते हो | हमारा जहांज डिकी द्वीप के बदरगाह में लगर डाले पडा था। 
इस भौके का लाभ उठा कर, वोरिस ऐफीमोविच ने इन वेचानिक 
मेहमाना को झपने दीवानसाने मे आमध्रित कर लिया । 


खाने के भडारे की लडकी कांत्या किसी गुप्त गोदाम में से भुगी 
हुई मछलियाँ ले आयी । कँप्टन की निजी द्वाण्डी सी मेज पर आ गयी । 


वेशानिकों न, जितम वनस्पति विच नताशा भी थी, खूब जी भर 
कर खाया पिया । सो चुकने के बाद नताशा में भी अब जान आ गयी 
उसके वायु मण्डल के ऊपरी स्तरों मे जहरीली गैसो का पता चरा है। 
स्पष्टतया शुक्र के वायु मण्डल भे कावन डाई-औक्साइड की भात्रा 
क्त्यविक है। काबन डाई-औवक्साइड प्राणि-जीवन के लिए तो घातवः 


होती है, किन्तु निम्न वर्ग के पौदां के विकास वे लिए वह अत्यन्त 
ल्‍लॉभदायक होदी है । 


शुक्र पर प्रारम्भिक जीवन का अस्तित्व हो, यह असम्भव नहीं है, 
परन्तु अभी तक इस चीज़ को प्रमाणित नही किया जा सकता । 


पृथ्वी के दूसरे पडौसी--मगर की बात सवथा भिन्न है। 


मगल दरहकीफ्त है क्‍या ? 


मगल पृथ्वी के लगभग आधे आकार का एक ग्रह है। सूर्य से 
पृथ्वी वी अपेक्षा वह डयोढे फासले पर है । 


मगछ को अपनी घुरी के ऊपर घूमने मे २४ घण्टे ३७ मिनट 
स्गते है । 
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थी और उसके गाल लाल-लाल हो उठे थे । 


नाइमोव से मैंने पुछा, “कृपया क्या मुझे आप यहे बतायेंग कि 
खगोल विद्या सम्बधी आपके इस अभियान का वास्तव म उद्देश्य वया 


टै है 2 । 


बुछ और मछली अपनी प्लेट म रखते हुए क्राइमाव न जवाब दिया, 
“यह प्रमाणित करना कि मगरू पर जीवन का अस्तित्व है !” मैं जस 
सुर्सी से उछल पडा । 


“मंगल पर ? आप मज़ाक वर रहे है !” 


क्राइमाव न अपने गोल चश्मे के आदर से मेरी तरफ आश्चंय पृवक 
दखा । 

उसकी धुरी कक्षा (णा0 के तल (एऐौ०7८) वी आर लगभग 
उतनी ही झुकी हुई है जितनी कि पृथ्वी की थुकी है। फ्लस्वर्प, मगल 
पर भी वही मौसम हाते हैं जो पृथ्वी पर होते ह । 

यह बात प्रमाणित वी जा चुकी है कि मंगल के इर्द गिद एक 
वायु मण्डल है । इस वायु मण्डल म ऐसी कोई गसे नहीं पायी गयी हैं 
जो जीवन के विकास के लिए हानिकारक हो । 

मंगल मे काबन डाई औवसाइड की ल्गभग उतनी ही मात्रा पायी 
जानी है जितनी प्रृथ्वी पर । उसके वायु मण्डल मे आक्सीजन की मात्रा 
पृथ्वी के वायु मण्डल मं पायी जान वालह्ली आवसीजन की मात्रा के 
सभवत लगभग १००वें भाग के वरावर है । 

मगल की जलवायु कठोर और कप्टदायक है। ऊपर की कहानी 
म॑ उसका जो विवरण दिया गया है वह सही है। 

मगल की अवस्था उतनी ही है जितनी कि पृथ्वी की हैं और वह 
भी धिकास की उन सव मण्लि। से गुज़रा हैं जिनसे पृथ्वी गुज़री है । 





श्ष्प 


“मजाक मैं क्यो करूँगा ? 


क् 
मैंने पुछा, “तो क्या वास्तव म आप लोग यहाँ से मगल का प्रेक्षण 
कर सकत॑ हैं ?” 


“नही, वपष के इस काल मे आम तौर से मगरू साफ-साफ नहीं 
दिखलायी देता । 


“तो क्या आप यह वह रहे हैं कि ये लोग आसमान की ओर देखे 
बिना ही यहा उत्तर ध्रु वीय प्रदेश मे मगऊ का अध्ययन करना चाहत 
हैं ?” म॑ने हठपूवक पूछा । 


“मगल से सम्बंधित हमारा अध्ययन काय अल्मा-अता की वेधशाला 
मे हो रहा है, लेक्नि यहा पर श् 


जिस समय बहु ठण्डा हो रहा था तथा उसके प्रथम सागरो का 
निर्माण हो रहा था उस समय वह बादला के अविच्छिन्न घटाटोप से 
ढका हुआ था--ठीक उसी तरह जिस तरह शुक्र आज उनसे आच्छन है । 
पृथ्वी भी अपने अग्रार श्रुग ((एाफण्पराटिः005 9८१००) में बादल के 
एस ही घढाटोप से आवत्त थी । 

ग्रह के विकास के इस “कोष्ण” ( छथ्यप्य' ) काल मे मंगल वे 
तल का ताप सूय पर उस प्रकार नही निभर करता था जिस तरह कि 
उसी काल मे पृथ्वी का ताप भी उस पर नही निभर करता था उस समय 
मंगल की हालत हर तरह से पृथ्वी जैसी ही थी और, जैसा कि हम 
जानते हैं, पृथ्वी की यह हालत उसेके आदिम सागरा के अन्दर जीवन 
के उदय के लिए सवथा अनुकूल थी । 

सम्भव है कि मगल मे भी इसी तरह की जीवन जिया का विधान 
हुआ हो । 

कोप्ण काल में, जगार युग के अश्ववार (70:8८ (25) जैसे प्रथम 
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“हाँ, फिर यहा पर क्‍या हो रहा है ?” 


“हम छाग मंगल पर जीवन के अस्तित्व के प्रमाण की खीज कर 
रह ह्‌ँ । 73 


निजोवत्की ने विस्मय से कहा “यह अत्यत मनोरजक वात है 
बचपन से ही मगर की नहरा में मेरी दिलचस्पी रही है ! शियापरेली, 
लावेल--ही तो वे वैज्ञानिक थे न जिहान मगछक का अध्ययन 
किया था ?” 


उपदेशात्मक ढंग से क्राइमाव ने इस सूची में जोष्ठा, “तिसरोव, 
गव्वित्त आई द्रयानीविध तिसोव / 


“इस नग्रे विज्ञान की--तारा वनस्पतिश्यास्त की स्थापना उहाने 
ही की थी |!” नवयुवती न उत्साहपूवक बताया | 





पौदों तथा जीवन के आय आदिम स्वरूप। का विकास हो गया था । 


बेवत इसके बाद के ही कालो में, जब बादली का घटादाप छिप 
विच्छिन हो गया था, मगल के वायु मण्डक के कण उड़ गये थे और 
उसके तल पर ऐसी परिस्थितिया पदा हा गयी थी जा प्रुथ्वी वी 
परिस्थितियों से भिन है । मंगल की गुरुत्वाक्षण शक्ति 
[छुग्थिशाल074) 607८८) प्रथ्वी वी अपेक्षा कम थी, इसीलिए उसके 
वायु-मण्डल के कण, जी उससे टूटकर भागने की निर तर चेप्टा करते 
आ रहे थे वहाँ से उड जाने मे सफल हुए थे । 

परन्तु, विकास-त्रम मे, जीवित प्राणी जपन को इन नयी 
परिस्थितियां वे भी अनुकूछ बना ले सकते थे । 

किन्तु वायु मण्डल का खोते के अलावा, मग्रल अपना पानी भी सो 
बैठा ) उसका सारा जरू भाष बनकर वायु मण्ठह मे उड़ गया और फिर 
अवकाश (52४०८) में गायव ही गया । 


है] ५ 9७9 





"तारा वनस्पतिशास्त्र ?” मैंन पूछा । “तारा--एक सितारा 
ओर फिर वनस्पतिशास्त्र ? इनके बीच सम्बंध कया है ! ” 


नताया जोर से हँस पडी । 


"निस्मदेह, तारा वनस्पतिशास्त्र है |” उसने कहा । "यह दूसर 
ग्रहा की वनस्पति के अध्ययन का विचान है ! 


मगर पर, ” क्राइमोव बीच में ही बोल पडा । 


नताशा ने संगव बतलाया, “कज़ाक सोवियत समाजवादी प्रजातन 
वी हमारी अकादमी म॑ अब इस नये सोवियत विज्ञान, तारानवनस्पति 
शास्त्र का एक विभाग काम कर रहा है ।” 


मैं यह क्‍या सुन रहा हैं ? खगोलवेत्ता,-और उत्तरी ध्रुव क्षत्र 


क्रम| मंगल जल विहीन रेगिस्तानों से आच्छन एक ग्रह बन 
गया । 

आज उसके तल पर धृधले घृधले धब्त्रे दिखलायी देते हे। इह 
कभी समुद्र कहा गया था। परतु प्राचीन काल में मगल म॑ कभी अगर 
समुद्र थे भी तो उनको विलुप्त हुए अब एक रुम्वा जमाना बीत गया 
है। वहा पर किसी खगोल्न्वेत्ता को कभी उस तरह के हलके घवे नहीं 
दिखलायी दिये ह॑ जिस तरह के पानी वे तछ पर दिखलायी देने चाहिए । 
मगल के ध्र्‌ वो (70०८5) के पास के प्रदेश वारी-वारी से एक ऐसे पदाथ 
से ढक जाते है जो, अपनी परावतन शक्ति (१६८४ण४ 79०७८) की 
दृष्टि से, पृथ्वी वी हमारी बफ वी तरह मालूम होता है । 

मूय वी क्रिणें जब कसी प्र्‌वीय प्रदेश (7००३ स्थ्एएणा) का 
गरमाती है तो उसकी सफेद टोपी का आवार छोटा हो जाता है और 
चह एक मट्मली पट्टी से (जा स्पप्ट रूप से गीली मिट्टी मालूम होती 
हू) घिर जाता है । उसके ध्र्ूवीय भ्देशों वी यह सफेद ह (जी० 
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में ?” कप्टन ने पूछा । 


क्राइमोव ने बताना शुरू किया, “असल मे, बात यह हैं। हमे वैसी 
ही परिस्थितिया ढूँढ निवालनी है जैसी कि मगर पर मिलती है। प्रथ्वी 
वी तुलना म ममल सूय से कोई डेढ ग्रुना अधिक' फासले पर है। 
उसका वायु मडरू उसी प्रकार विधनित (एथ४०ी८०) है जिस प्रकार कि 
१४५ क्लिोमीटर की ऊंचाई पर स्थित यहाँ का वायु-मडल है। मगल 
की जलवायु कठोर तथा अत्यत वष्टदायक है ।” 


बीच में बोलते हुए नताशा ने कहां, “ज़रा सोचिये तो, उसकी 
भून्मध्यरेखा पर दिन के समय तापमान झूय से २०० सप्टीग्रेड ऊपर 
होता है और रात को--७०१ सेण्टीग्रेड ! ” 


बहुत कठित हालत है,” कैप्टन ने कहा । 


ए० तिखोबव की भीर सुक्ष्म जाँच-पटताल ने प्रकट किया है कि इस 
टांपी का रंग हरा है) उस बफ से मिलती जुलती मालूम होती है 
जिसके ऊपर तुपार (570७) की चादर न हो । 

जब॑ ठड होने लगती है तव ग्रह की हिम की टोपी बडी होने लूगती 
है और उसके घारा तरफ वी मटमली गोट नज़र से गायब हो जाती 
है। इतसे यह निष्कप निक्‍ाछा गया है कि मगल के वायु-मडल में थोड़ी 
मात्रा मे पानी की जो भाष मौजूद है वह उसके ध्रूवीय प्रदेशों पर वफ 
के रूप मे गिरती है और वहाँ की भूमि वो लगभग ४ इन्च मोटी हिस 
को एक तह स ढक द॑ंती है । 

जब गम होने की क्रिया शुरू होती हैं तो बफ पिघल जाती है 
और उससे निकला जल या तो जमीन के आदर जल्‍्ब हो जाता है, या 
कसी तरकीब से ग्रह वे ऊपर उसे फैला दिया जाता है । 

मंगल के प्रत्येक ध्रूव पर वारी-वारी से यही क्रिया घटती है। 
बफ़ जब दक्षिणी ध्रुव पर विघल्ती है तव उत्तरी ध्रूव पर वह जमने 





श्७र 


हा 


“मध्यक्षेत्र मे,” क्राइमोव ने बात को फिर जारी करते हुए कहा, 
“जाडो मे दिन और रात दोनो में तापमान शूय से ८०० सेटीग्रेड 
नीचे रहता है ( और मंगल पर भी ठीक वेसे ही मौसम होते है जैसे 
यहाँ प्रृथ्वी पर थे होते है) । 


“कुछ उसी तरह की हालत है जैसी तुर्खास्व प्रदेश मे होती हैं,” 
पहली वार बोलते हुए भूगोल-बेतता ने कहा ! 


“हाँ, मगछ की जलवायु बहुत सख्त है। लेकिन क्‍या यहाँ उत्तर 
भ्रूवीय क्षेत्र मे भी उसी तरह के तापमान नही मिलते ?” कऋइमोव 
को इस विषय म॑ वात करना अच्छा छमता था। स्पष्ट था कि अपने 
तारा-वनस्मतिशास्त्र मे उसकी गहरी दिलचस्पी थी । 


जहाज्ञ के कैप्टन ने कहा, “अब मैं समझा कि आप छोमग यहाँ 


लगती है और उत्तरी ध्रुव पर जब वह पिघलती है तब दक्षिणी ध्रुव पर 
वह जम्र जाती है 


नक्षत्र-वनस्पति शास्त्र क्या है ? 


यह सोवियत का एक नया विज्ञान है जिसकी सूत्टि हमारे एक 
अत्यन्त प्रमुख खगोल-वेता, ग्रेश्रिल आ्दियानोविच तिखोब ने की है । 
तिखोव सोवियत सघ की विनानो की अकादमी के करेस्पौ-डिग सदस्य हैं । 

तिखोब पहले बह वैज्ञानिक थे जिहेोने प्रकाश के एक रंगीन फिल्टर 
(छनने) के माध्यम से मगल की तस्वीरें खोची थी। इनके आधार 
पर वे यह बताने मं सफल हो गये थे कि वष की विभिन्न ऋतुओ में 
उक्त ग्रह के विभिन्न भागा का रंग वास्तव में कैसा रहता है | 

वे घब्बे खास तौर से दिलचस्पी की चीज थे जिह्े कभी समुद्रो की 
सना दी गयी थी । वसनन्‍्त ऋतु मे इन घब्बो का रग हरापन लिये हुए 
नीला होता है, ग्रीष्म ऋतु मे बदल कर वह हल्का भूरा ही जाता है 
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क्सिल्ए आये है |” 


“उत्तर शरूवीय प्रदेश मे जीवन है,” खग्रोल चेत्ता ने बात जारी 
रकखी । “और मगल पर उसके लिए इससे भी अधिक अनुकूल परिस्थि 
तिया मौजूद है । उदाहरण के ल्एि, उसके ध्र्‌ वीय वत्ता (70 ८०८६५) 
मे, जहा कई-बई महीने तक सूय नहीं डूवता, तापमान दिन रात्त शूय 
से छगभग १५०" सेटीग्रेड ऊपर रहता है। पंड पौदा की उत्पत्ति के 
लिए यह अत्युत्तम परिस्थिति है ! ” 


“तो क्या मगल पर वास्तव में पेड-पौदे हू ?” म पुछन वा छोभ 
सवरण न कर सका । 


* अभी तक हमे कोई प्रत्यक्ष प्रमाण इसका नहीं मिला है, क्राइमोव 
ने कुछ गोल माल ढय से जवाब दिया । 








और शीतकाल म॑ गहरा भूरा होता है । मगर पर हामे वाले इन परि- 
वतनो की तुलना तिखांव ने साइवेरिया वे सदा हरे रहने वाले टेगा 
(कोणघारी वनो) के रगा मे होने वाले परिवतनों सवी। वसंत मे 
हरे या धुधड़े नीले वण का दिखलछायी देने वाला टैगा भ्रीष्म ऋतु मे 
भूरा हो जाता है और जाडे के दिना म॑ उसका रग गहरा भूरा हो 
जाता है । 

साथ ही साथ, मगल के विशाल मैँदानां का रग अपरिवर्नित रुप से 
सदा लाली लिये हुए हरा भूरा ही बना रहता है) हर तरह से वह 
पृथ्वी वे रेग्िस्तानों के रंग से मिलता जुलता मालूम होता है । 

मभगलछ के जिन धब्बों का रयण बदलूता है वे वनस्पति से लदे विस्तृत 
प्रदेश हैं--इस चीज को साबित केरन की जरूरत थी । 

वणक्र्म दर्शी (स्पेक्ट्यकोप) की मदद से मगल पर वण हरिभ 
(०००7०) की खाज करन की कांशियों सफ्ल नही हुई हैं। अगर 
यह सिद्ध हो जाय कि उसमे वण हरिभ मौजूद है तो प्रकाश-सश्लेयण 
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कैप्टन न फिर सबके गितायो मे ब्राण्डी भर दी ! 


“खगोलछ विद्या का निश्चय ही एक अच्छा पेशा है। हम नाविको 
तथा प्र व प्रदेशों के अवपका के अदर अपने विपय में बात करन की 
एक आदत जैसी होती है । शायद आप लोग भी, भूगोल वेत्ता आप, 
और निज्ञोवस्की, आप, भीर सासतोर से हमारे खगोल वेत्ता मिन हमे 
बतायेगे कि आप छागग वैज्ञानिक किस प्रकार बन गये है,” बोरिस 
ऐफीमोबिच ने सुझाव दिया | 


निजोवस्की ने कहा, “बताने का है ही क्या ! मैं स्कूल गया, फिर 
विश्वविद्यालय, फिर स्नातकोत्तर ज्ञांध-काय के एक विद्यार्थी के रुप में 
काम करने लगा, बस--इतनी ही सी तो बात है ।/ 


वैलेग्टीन' गैब्रिलोविच वासीलियेव ने कहा, “भुये तो एक नशे मे 
वैचानिक बना दिया-नई चीज़ा को जानने के नशे न, घूमने फिरने के 


([7707009) एघा€४७) की तथा जमीन के पौदों का वहा अस्तित्व होने 

की वात भी सिद्ध हो जायगी । 

जैसा कि कहानी मे बताया गया है, पृथ्वी के पौदा की यह 
विशेषता है कि अव रक्त क्रिणां से जब उनकी तस्वीर स्रीची जाती है 
तव चिन में वे सफेद दिखलायी देते हैं जेसे कि वे बफ से ढके हो 
अगर मगल के वे प्रदेश भी, जिन पर वनस्पति के होने की बात कही 
जाती है, अव रक्त किरणों सं छी गयी तस्वीरा मे॑ उसी तरह से सफेद 
दिखलायी दें तो इस बात मे कोई सदेह नहीं रह जायगा कि समल 
पर भी वनस्पति मौजूद है । 

परतु, मगछ की नयी तस्वीरों से इन साहसी अनुमानों को पुष्टि 
नही हुई है । 

छैेक्नि जी ०ए०तिखाव इससे भी हताश नहीं हुए। उहोंने दक्षिण और 
उत्तर की ज़मीन के पौदा के परावतन गुणा (शथी€०पधड़ ए0फृथा065) 
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नशे ने । अपने अनोखे देश में मैं सब जगह पैदल और साइकिल से 
भटक आया हूँ । और अब मैं उत्तर प्रूवीय प्रदेश में हें। जब कभी 
थोडा रुककर आदमी सोचने लरूगता है कि हमारे विज्ञार् देश का 
क्तिना वड़ा भाग अब भी धूमने-फिरने के लिए पडा हुआ है, उचित 
ढंग से उसका अवेषण करना अब भी बाकी है तो मन पर एक 
अद्भुत भाव छा जाता है ।॥ फिर अपने गिलास को उपर उठाते हुए 
भूगोलज्ञ ने कहा, “अपने अनन्त, अत्यात सुदर देश के मगर के 
लिए !” और अपने गिलास फो उसने खाली कर दिया । 


हम सबने भी ऐसा ही क्या । 


“और आप, आप देसे वैज्ञानिक बन गये ? ” ऋाइमोव को सम्बोधित 
करते हुए कैप्टन ने पूछा । 





का तुलनात्मक परीक्षण किया । 

इस परीक्षा से जो परिणाम निकले वे आश्चय मे डालने वाले थे । 
अब रक्त उष्मा की किरणों से ली गयी तस्वीरों मे, केवल वे ही पौदे 
सफेद दिखलायी देते थे जो उष्मा की अब रक्त किरणो का उपयोग किये 
बिना ही उहें वापिस छोटा देते थे | उत्तर के पौदे (उदाहरण के लिए 
बदरी और सेवार की क्स्मे) उप्मा की किरणों का परावतन (वापिस) 
नही करते ये, बल्कि उनका अवशोषण कर लेते थे। ये किरणें उनवे 
लिए अनावश्यक न थी । अब रक्त किरणों से ली गयी तस्वीरों म उत्तर 
के पौदे सफेद नही दिखलायी देते थे, ठोक उसी तरह जिस तरह कि 
मंगल की कथित वनस्पति के प्रदेश चित्रा मे सफेद नही आते थे । 

इस जाँच पडताल के आधार पर तिखोब ने यह बुद्धिमतापूण 
निष्कप निकाला कि जीवन परिस्यितियो को अपने अनुकूछ बनाने की 
किया के दौरान मे, पौदे उन क्रिणो का अवशोषण करने की क्षमता 
उपानित वर छेते हैं जिनकी उह आवश्यक्ता होती है और उन किरणा 
का वे परावतन कर देते हैं जिनगी उह आवश्यकता नहीं होती। दक्षिण 
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ऋइमोव अत्यत्त गम्भीर हो उठा ॥ 


विचारों में डूबते हुए और अपने हाथ से अपनी आगे निकली भौंहा 
को सहज्ते हुए, उसने शुरू क्या, “इसकी धरडी ठेढ़ी मेढी पहानी है । 
उसे बताने म बहुत समय ऊूग्रेणा ।/ 

हम सब ने उसे मनाना शुरू बर दिया। नताशा तो जैसे अपने नेता 
को आँखो से ही खाये जा रही थी । साफ था वि उसे भी उनके पिछले 
जीवन के दारे मे कुछ नही मालूम था। 


“बहुत अच्छा, फिर में आप लोगो को वतलाऊगा,” आखिरकार 
राज़ी होते हुए न्राइमाव ने कहा । “मैं एवेन्की के एक सानावदोश तम्यू 
में पदा हुआ था । एवेग्वी छोग टुगस कहलतते थे 


5 'तो आप एक इवेक हैं! ' आश्चय से नताशा ने चहा । न्राईमाव 
ने सिर हिछाकर हामी भरी । 


में जहा बहुत धूप होती है पौदा को वण जऋ्रम ($०९८४घ७०) की उष्मा 
क्रिणों (7८७८ :5895) की जावश्यक्ता नहीं होती और वे उनका 
पराबतन कर देते है, परतु उत्तर में, जहाँ सूथ से बहुत कम गर्मी 
मिलती है, पौदे इस तरह की ऐग्याशी नहीं कर सकते, भौर इसलिए 
सूय के वण क्रम की समस्त क्रिणों का अवशोपण कर लेने का थे प्रयत्न 
करते हैं। मगल पर, जहाँ की जलवायु विश्येप रुप से कृप्ट प्रद है और 
जहाँ सूय का प्रकाश तेज़ नही होता, यह स्वाभाविक ही है कि पौदे 
अधिक से अधिक क्रिणा वा अवज्ञोीपण करने का प्रयत्न करें । इसलिए, 
इस विशेष दुष्दि से, मगछ के पौदे पृथ्वी के दक्षिणी पौदो से अगर नहीं 
मिलते तो यह वात बिलकुल समझ मे आने वाली है। थे हमारे उत्तर 
प्रूवीय (87०४०) पोदा से जधिव' मिलते-जुछते हैं॥ तिखोव वे' शिषप्या 
ने ध्रूवीय क्षेत्रो तथा ऊंचे पतत्तो मे जो अवेषण यात्राएँक्षरी थी» 
भी तिखोब के इन निष्कर्षों को बल सिला था । 
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“एबे'की के एक तम्वू मे मेरा जाम उसी सार हुआ था जिस साछ 
क्टिगा म सम्भवव आप ने उस दुगस उल्कापिण्ड के 
बारे में तो सुना ही हांगा जो टँैगा से गिरा था ?” 


“थोडा सा सुना है । पर उसके बारे मे हम और अधिक बताइए ।॥ 
वह बडी दिलचस्प चीज़ है,” प्राथना करत हुए निजावस्वी ने उनसे 
कहा । 


नाइमोव ने उल्लासपुवक कहानी आगे बढायी, “वह एक असाधारण 
घटना थी । एक दिन हजारा लोगा ने देखा कि टैगा के ऊपर आसमान म 
आग की एक मेंद चल रही थी। उसकी रोशनी सूय से भी अधिक चमकीली 
थी | फिर आग का एक स्तम्भ उठा और निरभ्र आकाश को भेदता हुआ 
ऊपर चला गया । उसके बाद एक धक्का छगा । इस धक्के के जोर को 


इस निष्कप पर पहुँचने के त्॒रम॑ म॑ तिखोव ने इस चीज़ का भी 
कारण ढृढ निकाला कि मगल पर वण हरिभ (०४॥/०००ुजा)॥) क्‍या 
नही मिला था । 

इस समस्या के और अधिक अध्ययन से तिखोब का यह विश्वास 
अधिकाधिक बढ़ता गया कि मयल तथा पृथ्वी के पौदों के' विकास मे 
पूण समानता है । मगर के रेगिस्तानी विस्तारा मे उहोंने वनस्पति वे 
ऐसे प्रदेश ढू” निकाले हुँ जिनकी परावतन-शक्ति ठीक उन थौदा जैसी 
ही है जो सोवियत सध के मध्य एशियाई रेगिस्तानों में पैदा होते है । 

तिखोव की वे रिपोर्ट भी महत्वपूण हैं जिनमे उहोंने वतलाया है 
कि मगल के रेगिस्तानो के किही प्रदेशों मे वसत ऋतु के जआरम्भ- 
काल में फूलों की बहार दिखलायी देती है । रय और रूप में फूलो की 
बहार वाले मगर वे ये प्रदेश मध्य एशिया के उन विज्ञाल रेमिस्तानी 
प्रदेशा से बहुत समानता रखते हैं जो कुछ काल के लिए जसखस के 
ढाल फूलो की एवं अत हीन चादर से ढक जाते हैं ! 
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किसी भी चात चीज से तुलना नहीं की जा सकती | उसकी गडगडाहुट 
सारी दुनिया म गूज गयी थी ) दुघठना-स्थछ भे हजार क्लछोमीटर के फासले 
पर भी उसकी आवाज खूब सुनायी दी थी | यह चीज लिखी हुई मौजूद 
है कि कासस्क के नजदीक, घटना-स्‍्थछ से लगभग ५०० क्लोमीदर की 
दूरी पर, उसकी चजह से एक रेलगाडी झुक गयी थी। इज़िन के 
डाइवबर ने बाद मे बताया था कि उसे ऐसा लगा था जैसे कि उसकी 
गाडी में ही कोई भारी विस्फोट हो गया था। सारी पृथ्वी पर एक 
अपूर्व प्रभलन फैल गया था। छतें उड गयी थी और विस्फोट की 
जगह से ४०० किलोमीटर तक की परिधि में तमाम बाडें गिर गये ये । 
और भी दूर-दूर तक चौको के बतन हिल उठे थे और घडिया बद हो 
गयी थी--ठीक उसी तरह जिस त्तरह कि भूवम्पो के समय होता है। 
इस आधघात को अनेक भूकम्प लेखी स्टेशनों ($ट४प्र008८०) 5(200॥3) 
ने जक्ति क्रिया था। ताहाकाद, जेना (जमनी ) और इकु टस्क, आदि 


हाल म शुक्र पर धनस्पति के अस्तित्व के सम्बध म भी तिखाव 
ने कुछ अत्यन्त ममोरजक विचार प्रस्तुत क्ये हैं।शुक्र पर चूकि 
आवश्यक्ता से कही अधिक उपष्णता मौजूद है इसलिए उसके पौदा 
वो--अगर उनका वास्तव में कही अस्तित्व है--पूप के वणक्रम के 
समस्त ऊप्मीय (धा८्यए») भाग को परावर्तिव' (वापिस) कर देना 
चाहिए, अर्थात्‌, उह लाल-छारू दिखायी देना चाहिए। सोवियत के 
खगोल-बत्ता बाराबशेव ने पुल्कोदो वेधशाला में यह खोज निकाला था 
कि शुक्र के बादलों वे आवरण के पीछे पीली और नारगी क्रि्णे मौजूद 
हैं। इस खोज के आधार पर तिखोव ने कहां कि' सम्भवत ये किरणें 
उस छाल वृतस्पति का प्रतित्रिम्व ( परावतन ) हैं थो शुक्र पर फैली 
हुई है । 

अभी तक जी० ए० तिखोव के विचारों से सब वैनानिक सहमत 
नही हैं। अब यह क्जाक सोवियत समाजवादी प्रजांतत्र के विचाना 
की अकादमी के नक्षत्र--वनस्पतिशञास्त्रीय विभाग का काम है कि दूसर 
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के वेद्रो म उसकी रिपोद पहुची थी | इन सभी स्थाना म उन छोगों 
की रिपोर्ट इक््टठी की गयी थी जिहांने चीजा का स्वयम्‌ देखा था। 


“वास्तव मे, वहू क्या था ?” निजावस्की ने पूछा। “पृथ्वी पर 
एक उल्का पिण्ड के टकराने का धक्का ? 


"उस समय ऐसा हीं सोचा गया था, गोल मोल टय से क्राइमोव 
ने जवाब दिया | “उससे उठी हवा की तरग ने पथ्वी की दा वार 
परिनमा की थी | उसे रूदन तथा अय स्थाना के वायुदाबमापी यत्रो 
(927०ट2.005) ने दज किया था । 


“टंगा की दुघटना के बाद चार दिन और चार राता तक' सारी 
दुनिया मे विचित्र चीज दिखछायी दती रही थी। आकाश में बहुत 
ऊपर दीप्तिमय वादरक दिखलायी दिये थे । उनकी वजह से सारे योरप 





ग्रहा पर और, सवस पहले, मंगल पर जीवित वनस्पति के अस्तित्व के 
भौर अधिक अकाद्य प्रमाणा को वह ढढ निकाले । 


व्या मगल पर नहर हैं ? 
सबसे पहले इन विचित्र भाइतियों वी खोज १५७७ वी प्रथम 
महान्‌ वियुत्ति (077०४ध०॥४) के समय शियापरेली न की थी। उह 
श्र वित्कुछ सीची सीधी ऐसी रेसाएँ मालूम पडी थी जिनसे चक्त ग्रह 
पर एक जाछू-सा बिछ जाता है । उहाने उह नहरें क्ह्मा। इस विचार 
का बहुत सावधानी से सबसे पहले उहीने रक्‍्सा था कि ये नहरें 
वास्तव भे उक्त ग्रह के समयदार निवासियां द्वारा कृत्रिम रूप स॑ बनायी 
गयी नहरे हू । है 
बाद के परीकषणों से इन नहरा के अस्तित्व के सम्बध मे सदेह 
दैदा हो गया था। वाद के प्रेक्ष॥ उहू देखने म मी असफ्ल रहे थे । 
प्रमुख खग्रोल वेत्ता लावेल ने ता मगल पर जीवन क॑ अध्तित्व का 
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में और यहाँ तक कि एल्जियस मे रातें इतनी आलोक्मय हो उठी थी 
कि अद्भ रात्रि में भी अखबारा को पढा जा सकता था। ठीव वही 
हालत थी जैसी लेनिनग्राद मे श्वेत रातो वे समय होती है ।”' 


“ यह कब की वात है ? कैप्टन ने पूछा । 


ऋाइमोव ने उत्तर दिया, “उसी साल की जिस सार मैं पैदा हुआ 
था । १९०८ की । उस समय सारे टैगा में एक अग्निमय प्रभजन दौड़ 
गया था । ६० किलोमीटर की दूरी पर, वैनोवर के कारखाने मे छोग 
अचेत हो गये थे । उह ऐसा छंगा था जैस कि उनके ऊपर के कपड़ों 
में आग लग गयी हो । हवा की तरंग ने असस्य बारहसिंगो को हवा में 
उडा दिया था, और जहाँ तक टैगा के पेडा की वात है 
मेरी वात का यकीन कीजिए, मैं उसी इलाके से आता हूँ और 


पता छगाने के काय भे अपना सारा जीवन ही छगा दिया था। 
भअरीक्षोना के रेगिस्तान म॑ इस काम के लिए उहोने एक विद्येप 
बंघशाला कायम की थी । वहा की हवा की पा र-दशकता ([एपथा5एश2ए८४०ए) 
प्रेक्षणो के लिए विशेष रूप से अनुब्छ थी। छावेर की शीघो न 
जियापरेली की खोज की पुष्टि कर दी थी और उनके अस्थायी विचारों 
को और आगे विकसित किया था । 


लावल न॑ नहरो वी एक भारी सस्या ढूँढ निकाली और उनका 
अध्ययन क्या । इत नहरो को उहाने मुख्य नहरा और सहायव नहरो 
में विभाजित कया । मुख्य नहरें ( जो सबसे अधिक साफ्न्साफ 
दिखलायी देती थी और जिह उहोंने दोहरी नहरें कहा था ) वे है 
जो ध्रूवां से-भू मध्य रेखा से होती हुइ-दूसरे गोलाद्ध तक जाती है, 
और सहायक नहरें वे है जो एक बृहत चक्र की चापा (87०8) ये' अन्दर 
से मुस्य तथा वीच वे प्रदेशों की काटती हुई विभिन्न दिशाआ में जाती 
है। उनका बहना था कि ये नहरें ग्रह तछू पर सबसे छोट रास्त से 
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उल्कापिण्ड की तलाश म भी दूसरा के साथ मैंने अनेकों वप लगाये है। 
३० क्लिमीटर की त्रिज्या (0४5) के भ दर सारे पेड जड से 
उखड गये थे--उनमे से एक एक ” ६० किलोमीटर की थिज्या वे आदर 
जहा जहा ऊँचे स्थान थे वहा के पेड घराशायी हो गये थे । 


“इस प्रभजन ने जितनी बबादी ढायी थी उत्तदी पहले कभी नहीं 
देखी गयी थी । एवेकी छोग कष्ट ग्रस्त टैगा की ओर अपने बारह सिंगो 
गलल्‍ले के गोदामा तथा नष्ट सम्पत्ति की वलाश में दौड़ पडे थे। वहाँ 
उह जा मिला वह कंवल जली हुई छाशें थी ! मुसीबत ने मेरे बाबा 
जुचेटकन के तम्वूं को भी अपना निशाना बनाया था । मेरे पिता क्षत 
विक्षत टंगा मे उह ढूढने गये । वहाँ उ हाने देखा कि पानी का एक 
जवदस्त स्तम्भ जमीन से ऊपर की ओर उठ रहा था। कुछ दिनो 
बांद मेरे पिता भयकर कष्ट म मर गये | ऐसा लगता था जैस कि वे 


होकर बहती हैं ( मगर एक ऐसा ग्रह है जिसकी भूमि समतल है। 
उस पर पवत नही हैं और न उसके उच्चावचन (7८४०) मभ॑ कोई 
उल्लेखनीय परिवतन दिखलायी देते हैं ) | 

लाबेल ने नहरो की दो व्यवस्थाएँ खीज निकाली । उनम से एक 
का सम्बध पिघलछती हुई बफ के दक्षिण प्रवीय प्रदेश से है, और 
दूसरी वा इसी तरह से उत्तरी ध्रुव प्रदेश से | नहरो वी ये व्यवत्थाएँ 
बारी बारी से दिखलायी पडती हैं। जब उत्तर की बफ पिघलती है 
तब उत्तरी वफसे निकलने वाली नहरें दिखलछायी देती हैं।जब 
दक्षिणी वफ पिघजती है तव दक्षिणी वफ से वनी नहरें दघ्टि के सामने 
आती है । 

इस सब वे आधार पर, लावेल ने यह निषप्कपष निकाला कि ये 
नहरें मगर के निवासिया द्वारा तैयार की गयी सिचाई की एक विश्ञाल 
व्यवस्था का जम हैं। मय निवासियां न नहरो क इस विशाल त्त्र 
का निर्माण इसलिए कया होगा जिससे कि ध्रुवीय हिम आवरणा 
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जल गये हा और उह उत्ती स तकलीफ हो रही थी । इसके 
बावजूद, उनकी त्वचा पर जलने या कोई निद्यान ने था। पुराने लोग 
भयात्रान्त थे । उन्होद कहा रछि दँैगा को श्राप लग गया है, वहाँ कोई 
एवेकी न जाय  उहोने उसे अभिश्नप्त स्थान बताया । भोझा छोग्ो 
ने कहा कि अग्नि और बिजली का देवता, औगूडी, वहा पथ्वी पर उतर 
अंधा है। कहा गया कि वहाँ जो कोई जायगा उसे वह अदृश्य अग्नि 
से जलाकर भस्म कर दंगा । 


“तीसरे दशक के आरभ म एक रूसी वैज्ञानिक कुलिक वैनोवर की 
फैक्टरी मे आये,” क्राइमोव ने कहानी को आगे बढाते हुए कहा । “वे 
उस उल्का पिण्ड का पता लगाना चाहते थे। एवेकी लोगो ने उनके 
साथ जाने से इकार कर दिया । पर वे जगारा के दो शिकारियो को 
वैसा देवर अपने साथ ले जाने में सफल हो गये । और, में भी उनके 


के पिघलन से जो पानी उत्पन्त हीता है उसका वे उपयोग कर सकें। 
लावेल ने हिसाब लगाया कि मगर की पानी पम्प करने वाली व्यवस्था 
वी शक्ति नियाग्रा प्रपात की शक्ति से ४,००० गुना अधिक होगी। 
सागेल को छगा कि इस धात से उनके विचारे की पुष्टि होती है वि 
नहरें, धीर धीरे, उसी क्षण से दृष्टि आने लगती है जिस क्षण से हिम 
का पिघलना शुरू होता है। ऐसा लगता है कि उनमे से ज्या-ज्यो 
पानी नीचे की तरफ बहता है ल्‍्योंत्यों वे लम्बी होती जाती हैं। 
हिसाव छगाकर यह स्थाप्रित किया गया कि लम्बी होती हुई नहर 
( अथवा उसका पाती ) मगछू पर ४,२५० क्लोमीटर का फासला 
५२ दिन मं तय वर लतो है।इसबा अथब हुआ कि १ घटे मं वह 
३ ४ क्लोमीटर बडी हो जातो है । 

लावेल ने यह भी साबित किया कि नहरें जिन स्‍्थाना पर एक- 
दूसरे की बाटती हैं उन स्थानों पर ऐसे स्थल हैं जिहे नवलिस्तान 
कहा जा सकता हैं। छावेल मानते हैं कि ये मखलिस्तान वास्तव में 

१८३ 


साथ हो गया | मै नौजवान था और रुसी अच्छी तरह जानता था। 
फैक्टरी में मैंने कुछ सीखा था और दुनिया मे विसी चीज से मैं डरता 
नही था | 


"“कुलिक के साथ हम लोग दुघटना के केद्र-स्थल पर पहुँच गये । 
उसने देखा कि तमाम असरय पड, दसियो छाखा उखडे पडा के तने, बहु 
पडे हुए थे और उन सब की जडे एक ही दिशा की ओर, दुर्देवपात 
के बेद्र की ही दिशा की ओर इग्रित कर रही थी। जब हमने स्वयम्‌ 
केद्र स्थल की जाच-पडताल वी तो हम और भी जधिक भआइचय मे 
पड गये, क्यांक्ति उस स्थान पर जिस पर गिरने वाले उल्का पिण्ड के 
कारण सबसे अधिक विनाश होना चाहिए था सारा जगठ एकदम 
सीधा खडा हुआ था । वह चीज न केवल मेरे लिए बल्कि रूसी वज्ञा- 
निक के लिए भी सवथा जगम्य थी । इसे में उनके चेहर॑ के भाव वो 
देखकर ही भाप गया था । 





मगर निवासिया के बडे-बड़े के द्र है, उनके शहर है । 

परन्तु, लावछ वी स्थापनाणों को आम तौर से स्वीकार नही क्या 
गया । नहरो के अस्तित्व तक के सम्व थ मे सदेह व्यक्त क्या गया । 
जब अधिक शक्तिशाली दूरबीना के द्वारा मगछ वी जाँच पडताल की 
गयी तो सीधी, अटूठ नहरो के रूप में बनी हुई कोई चीज़ वहाँ नहीं 
मिली | वेवल चित्तिया के अछूग-यरूग कुछ समूह देसे गये । आँख 
जान-धबुझकर उह सीधी रेखाआ म॑ जाडने का प्रयत्न करती 
मालूम हुई । 

फिर नहरा को दृष्टि भ्रम का परिणाम वताया जाने ल्गा। उह 
केवल वुछ प्रेक्षक ही देख पाते ये । न्‍ 

परतु, जाच पडताल वी बस्तुगत पद्धति से इस काय भ अधिक 

सहायता मिली । 
पुल्मोबा वेघगाला म काम करते समय, जी० ए० तिखोव ने मगर 
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“पेड खडे तो सीधे थे, परतु वे सब मरे हुए पेड थे ।--उनके न 
शाखाएँ थी और न टहनियाँ और न उनके ऊपर के फुलगे थे। वे 
जमीन में गडी हुईं बडी बडी वल्लियो की तरह मालूम पडते थे । 


“दरख्ता के जंगल के वीचोबीच पानी था--एक झील या दलदल 
की तरह की चीज 


“कुलिक ने समझ लिया कि उल्का पिण्ड के गिरने से जो छेद बना 
होगा वह यही है । 


“अत्यत सरल तथा स्नेहपूण ढंग से हम शिकारियों को समझाते 
हुए, जैसे कि हम उनके वैज्ञानिक सहायक हो, उहोंने बताया कि 
अमरीका के एरीज़ोना के रेगिस्तान भें किसी स्थान पर एक विशाल 
विवर (००४८०) है जिसका व्यास लगभग १ मील तथा गहराई लगभग 


की नहरी की तस्वीरें खीचीं। उनकी तशल्वीरें खीचनेवाले दुनिया के 
वे प्रथम वैज्ञानिक बन गग्ने । । फोटो की प्लेट भाँख नहीं है, इसलिए 
उसस गलती नहीं हो सकती । 

हाल के वर्षों मं नहरों की तस्वीरें खींचने का काम और भी बड़े 
पैमाने पर किया गया है। 

उदाहरण के लिए, १९२४ की वियुति ( पडभान्तर ) के समय, 
ट्रैमिलर ने ममल की महरा की १,००० से अधिक तस्‍वीरें खींची थी । 
फिर ओऔर जो तस्वीरें खीची गयी उनसे नहयों के अस्तित्व वी पुष्टि 
हो गयी । 

अत्यन्त दिलचस्प चीज़ इन रहस्यपूण नहरों के रग को जाँच 
पड़ताल थी। हर प्रकार से उनवा रंग मगल़ की वनस्पति के 
अविच्चिन्न प्रदेशों के परिवर्तित होते हुए रमग से मिलता है । 

नहरों की चौडाई (जो १०० से ६०० किलोमीटर तक है) भा 
हिसाब लगान से यह विचार उत्पन्न हुआ कि वे “नहरें, अथवा पानी से .. 
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६०० फुट है। यह विवर एक विज्यालकाय ख पिण्ड के गिरने से, उसी 
तरह के एक उल्बा पिण्ड के गिरने से हजारों वष पहले बना था जसा 
कि यर्हा पर गिरा है। इसी लिए पता लगाना अत्यावश्यक है । तभी से 
मेरे अदर एक उत्कट अभिलापा पैदा हो गयी थी कि रूसी प्रोफेसर की 
सहायता करू । 


“अगले वष कुलिक फिर टगा आये । इस बार उनके साथ अवेपण 
के लिए बड़ी दुकडी थी | उहोने अनेक मजदूरों को नौकर रक्‍खा । 
कहने वी ज़रूरत नहीं कि उनके साथ शामिल होने वाला में मैं सबसे 
पहला आदमी था। हमने उल्का-पिण्ड के दुक्डो की खोज चुरू की। 
मुदा जगल के बीच के दलदल के पाती को निक/ल्कर हमने उसे सुखा 
दिया, हमने तमाम खाली और खोखले स्थानो की अच्छी तरह परीक्षा 
की, परन्तु नसिफ उल्का पिण्ड का ही हमे कही कोई पताचिह्न म 


भरे हुए, काटकर जमीन पर बनाये गय खुले स्थान! नही है, बल्कि 
हरियाली की पट्टिया है। पिघछती हुई वफ का पानी ज्यो ज्यो पानी को 
ले जाने वाले विशाल नछो में से आगे बढता है (३ ४ किलोमीटर फी घटे 
के हिसाव से । इसी रफ्तार के साथ काछातर में वनस्पति की बद्धि की 
भी एक लहर फलती जाती है), त्यो-त्या हरियाली की ये पट्टियाँ भी 
ऋमश सामने आती जाती हैं। मौसमो के परिवतनों के साथ-साथ 
हरियाली की ये पट्टियाँ (वन या खेत) भी अपना रगर बदलती जाती है ! 


इस मायता से कि वहाँ पर जमीन में गड़े हुए पानी के ऐसे नर 
हैं जिनम जगह जगह बुआ के रूप में खुले मुह बने हुए हैं-दोनो ही प्रकार 
के प्रेलक तुप्ट हो सकते हैं वे जि'हान नहरें देखी थी और वे जिन्‍्होने 
वूखाएँ नही, बल्कि सीधी पांता मे स्थित केवल अल्म-अल्ग बिदुह्ी 
देखे थे । ये विदु नहरो द्वारा इत्रिम रूप से सीधी जाने वाली वनस्पति 
के उन स्थानों के नखलिस्ताना जसे मालूम होते हैं जिनमे पानी के नला 
को तल वे ऊपर ले आया गया है । 


श्षर 


मिला, बल्कि उप्तके द्वारा बनाया यया कोई विवर भी हम नहीं 
मिल सवा | 


#दस वष तद कुलिक हर साल टेगा आने रहू । दसा साल दतकी 
निष्फल खोज में मैंते उनका साथ दिया । परस्तु, उल्का पिण्ड अन्तर्घान 
हो गया था। 


“क्ुलिक का अनुमान था कि उल्का पिण्ड दलदल में आ गिरा था 
और उसका विवर भी उसी मे खा गया था। लछेकित हमने जमीन मे 
नीचे, छूब गहरे तक खुदाई की । सोदते-खोदते नीचे हम सदा जमी 
रहने वाली चट्टान के अक्षत स्तर तक पहुँच गये | पर उल्का पिण्ड वा 
पता निशात ने था । हमने उत्त अक्षत स्तर में छेद किया ता छिद्र मे से 
प्रामी की एक धार फूट पड़ी । उत्का-प्रिण्ड अयर इस जपम्ती हुई तह वे 
भचीचे धम गया होता और उसने इसे पिघला दिया हाता, तो फिर यह 


महु विचार कि सथल में ज़मीन के नीचे लगाये गये मेला वा 
इस्तमाल किया जाता है इसलिए और भी स्वाभाविक मालूम होता है 
वि वहाँ पर वायु मण्डल के हलके दाव की जी परिम्थितियाँ है उनमे 
पानी के कुड का यदि खुला रखा जायगा तो उसका परिणाम यह होगा 
कि तीग्र वाप्पन स कुण्ड का पानी जल्दी ही खत्त हो जायगा | 

नहुरा के स्वरूप के सम्दध मे यह बहस अब भी चल रही 

है, किन्तु उनके अस्तित्व के सम्बंध में अब काई सन्दह नहीं व्यक्त 

किया जाता । 

कुछ बैशामिक, थो इतनी साहसपूण बात नहीं कहना चाहते वि 
मगल पर था नहर हैं उहें वहाँ के प्रबुद्ध निवासियों ने चनाथा हू इस 
“नह वो ज्वाल्पमुसी के विस्फाटों स बसी दरारें मानना अधिक 
उचित समझते हैं। परन्तु, इस तरह की दरारें ध्ौय परिवार क दूमरे 
किसी भी ग्रह में नही देखी गयी हैं । इस परिकत्पना क्ता यह भी एक 
दोष हैँ कि, जब तक यह ने सान लिया जाय कि वहाँ पर पानी बेय पम्प 


की 


दुवारा नहीं इस तरह की बन सकती थी। प्रथ्वी अब झघीतकारू 
में भी ल्गभग ६ फुट के नीचे नहीं जमती । 


“अभियान के दूसरे वर्ष के बाद कुलिक के साथ मैं मास्को चला 
गया और वही पढने छगा | कितु हर सार ग्रमियों मे मैं अपने घर 
आता और उल्का पिण्ड वी तलाश करता ॥ कुलिक की भी कोशिशें 
बरावर जारी रही । मैं हमेशा उनके साथ रहा । अव मं ठग्ा का एक 
अद्ध शिक्षित शिकारी नही रह गया था। मैं विश्वविद्यालय मे पढता 
था । मैंने बहुत काफी पढ़ ल्यि। था और वैज्ञानिक क्षेत्रों मे स्वयम्‌ भी 
आलोचना का थोडा-बहुत काम करने ठगा था । परतु कुल्कि से इस 
विपय म॑ मैंने कुछ नही कहा । मैं जानता था कि वे क्से लौह संकल्प 
के साथ, क्तिने उत्कट विश्वास के साथ अपने उल्का पिण्ड की तलाश 
कर रहे थे । उसके सम्बध मे उहोने कुछ कविताएँ भी ल्खि थी 








करके भेजने की कोई ऐसी अत्यत शक्तिशाली व्यवस्था हूँ जा प्र्‌ वीय 
जल को भूमध्य रेखा के उस पार-दूसरे भोछाद्ध तक भेज देती है, तब 
तक यह भी नही बताया जा सकता कि नहरो म॑ से जो पानी णाता हूँ 
उसका क्‍या कारण हैं । 

कुछ ख़गोल वेत्ताओं का विचार इससे भिन्न है। उनको छगता हूँ 
कि ज्यामिति की दृष्टि से एकदम शुद्ध दिने वाली मग्रल की रगीन 
पट्टियाँ, जिनकी छम्बाई और रग बदलते रहते है कही ऐसे जीवित 
प्राणियों के जीवन-वाय के चिह्न है जिनका मानसिक विकास उच्चतम 
स्तर तक पहुँच गया हैं। उनके विचार मे, मग़लवासियों का यह 
मानसिक विकास पृथ्वी के निवाध्तियों के मानसिक विकास से क्सी भी 
प्रकार कम नहीं हैं । 


<“गस की १९०८ फी विनाशकारी धटनाक्नी क्‍या परित्यिति थी ? 
इक्टस्व' के भूवम्पलेसी बेद्ध तथा इक्टस्क वेधराला के सम्वाद« 
दाताओं वी, अर्थात्‌ १००० से अधिक ऐसे छोगा की साथी के आधार 


श्ध्प 


फिर भछा उनसे बसे में यह कह सकता था कि मैं पक्के तौर से इस 
नतीजे पर पहुँच गया था कि यहाँ कभी कोई उल्का पिण्ड नही 
गिरा था ?” 

निज्रोवस्की ने विस्मय से भर कर कहा, “आपका क्‍या मतंछूव ” 
क्या उल्का पिण्ड वहाँ कभी गिरा ही मही था ? फिर दुघटना केजों 
निशान वहाँ हैं वे कहाँ से आये हैं और वहाँ पर जो सहस्त्रो चोट पाय॑ 
पेड पड़े है उनका क्‍या कारण है ?” 


“दुघटना हुई थी, यह सही है । लेकिन उल्का-पात नही हुआ था, 
नाइमोव ने किचित प्रभावपुण ढग से कहा । “इस विपय मे मैंने बहुत 
सोचा है कि दुधठना के केद्र स्थल पर पेड खडे कस रह गये होगे । 
जब कोई उल्का पिण्ड गिरता है तो विस्फोट किस वजह से होता है ? 
उल्का पिण्ड पृथ्वी के वायुमडल में ३० से ६० कफ्लिोमीटर प्रति 


पर जिहोने उक्त घटना को स्वयम्‌ अपनी आँखो से देखा था, निम्न बातें 
प्रमाणित हो चुकी हैं 

३० जून, १९०८ को, बहुत सुबह के समय, एक अग्निमय पिण्ड 
(जो एक बृहत उल्का पिण्ड की त्तरह लगता था) आकाश से बहुत तेजी 
के साथ भागता हुआ गुजरा था | अपने पीछे वहू कोई ऐसी चीज़ 
छोडता गया था जो गिरते हुए उल्का पिण्ड की तरह की रुगती थी । 

स्थानीय समय थे अनुसार ठीक ७ बजे, टैगा की बैनोवर फैक्टरी 
मे समीप, अपनी तेज रोशनी से छोगो को अधघा-जसा बनाता हम 
आग का एक गोला दिखलायी दिया । यह गोला सूप से भी अधिक 
चमकदार मालूम होता था । थोडी ही देर मे गोले ने अग्नि के एक 
स्तम्भ या रूप ग्रहण कर ल्यि | यह स्तम्भ निरअ्र आकाद्य में खूब 
ऊपर तव' उठता चला गया । 

इससे पहले जब उल्फापात होता था तव इस तरह की कोई भी 
चीज़ कभी देखने म नहीं आती थी । ने ऐसी कोई चीज उसी समय 
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हैँ 


सैकिण्ड वी अन्तरिक्ष-गति से दवदनाता हुआ प्रवश करता है। अपनी 
ब्रहत सहति (77955) तथा विराट गति के कारण उसके आदर विशाल 
गतिज ऊर्जा (४06४८ ८०८९५) हाती है | पृथ्वी स टक्राकर उत्बा 
पिण्ड जब रक जाता है ता यह समस्त ऊर्जा उष्मा म बदल जाती है. जा 
भयकर रूप से शक्तिशाली विस्फोट होता है उसका कारण यही जिया 
हांती है | परन्तु हमारे इस मामले मे, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हुई 
थी । पृथ्वी और उल्का पिण्ड के बीच कोई टक्कर नही हुई थी। यह 
बात मुझे स्पष्ट थी । फिर मुर्दा लकडी की वहा मौजूदगी की वजह से 
मेरे दिमाग मे यह खयाल आया कि विस्फोट हवा मे, छगभल २०० 
भीटर की ऊँचाई पर, और ठीक इही पेडी के ऊपर, हुआ था ।” 


“यह कैसे ? हवा म कैसे ?” निज्ञोवस्की ने जसे अविश्वासपृवक 
पूछा । 


घटित हुई थी जब कुछ बष पूव, सुटर पूव मं ऊपर से आता हुआ एक 
विशालकाय उल्का-पिण्ड हवा मे ही जलकर गायब हो गया था । 

प्रकाश वे इस विचित्र दश्य कं बाद जोर की एक आवाज़ सुनायी दी 
थी। भिजली की क्टकडाहट को तरह की यह आवाज़ कई बार चारो 
तरफ गूज गयी थी और गडगडाती हुई बहुत देर तक उसी तरह सुनायी 
देती रही थी। यह आवाज़ दुघटना के स्थल से १,००० क्लिमीटर तक 
की दूरी पर स्पष्ट सुनायी दी थी । 

इस भयकर श्ञार के वाद एक विक्रान्त प्रभन्‍जन उठा था। सैंकेडा 
विलोमीटर की परिधि में उसने तमाम मकानों की छता तथा छप्परा 
बा उठा दिया था और बाडा को उखाड़ बर धराशायी कर दिया था । 

मकानों को उसके कारण उसी तरह की क्षति पहुँची थी जसी 
ज़बवदस्त भूकम्पा स पहुँचती है । पृथ्वी के कम्पनो को इकुटस्क, तागकन्द 
और जेना (जमनी) आदि के अनेका भूकर्प-लेसी केद्रों ने नोट किया 
था। इक्टस्क म (जो दुघटना-स्थल के समीप है) दो कम्पत नाट 
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“विस्फोट की तरग तमाम दिशाओं में फैल गयी थी,” कऋराइमोब ने 
निश्चय-पूवक कहा! । * पड जहाँ पर उसके सामने थे, अर्थात, विस्फोट 
के एकदम नीचे थे, वहा तरग की वजह से पेड गिरे नहीं। तरग ने 
सिफ उनकी तमाम टहनिया शाखाओ को उडा दिया और उनके पफुनगा 
वो गिरा दिया । तरग दा प्रहार जहाँ तिरछा, किसी कोण पर पडा वहाँ 
३० से ६० विलोमीटर की त्रिज्या (720705) के मदर के तमाम पेड़ 
उसड गये । विस्फोट ऊपर, केवल हवा म ही, हुआ होगा !” 


“बशक, वात तो यही सच्ची मालूम होती है,' निद्ोवस्की ने 
गम्भी रतापूवक अपनी ठुई्ी को सहलाते हुए कहा 


“परन्तु हवा म विस तरह वा विस्फोट हो सकता था ?” खगोर 
वेत्ता ने जैसे अपन से हो तक करते हुए पूछा। क्योकि गतिज उर्जा 





कक्‍्ये गये थे । दूसरा कम्पन पहले की तुलना म कुछ कमज़ोर था और 
इसलिए के द्र के डायरेक्टर ने कहा था कि उसका कारण हवा का वह 
धवका था जो कुछ विलम्ब के बाद इ्कूट्स्क पहुँचा था । 


इस घक्के को लन्दन में भी नोट किया गया था । पथ्वी की उसने 
दो परित्रमाएँ की थी । 


दुधटना के तीन दिन बाद तक, योरप और उत्तरी अफ्रीका वे ऊपर 
८६ क्लोमीटर वी ऊचाई पर अवदीप्त ( ॥००॥८5८ष॥ ) बादरू 
दिखलायी पड़े ये । उनकी रोशनी में रात के समय भी तस्वीरें खीची 
जा सकती थी और अखबार पढें जा सकते थे । 


उस समय साइवेरिया म॑ अकादमीशियन ए० ए० पोल्कानोव 
मौजूद थे। वस्तुआ का प्रेक्षण तथा अकन करने मी उनमे अद्भुत 
प्रतिभा थी । उ होने अपनी डायरी मं उस समय लिखा था “आवबाश 
बादलो वी एक घनी तह से आच्छत्त है। अब भी खूब जोरो से वर्पा 
हो रही है। साथ ही माय, एक असाधारण प्रवाद भी फैला 
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उष्मा मे नही बदली थी भर न एसा हो ही सकता था। इस समस्या 
को लेकर मैं परेशाव था ।” 


“विश्वविद्यालय में अन्तगहीय सचरण ( णाक् ज्ञोभ्यरांवा 
रण््ा्रणाप्ब०00) का हमारा एक दल था । शियोल्‍रूकोव्स्की और द्रव 
आक्सीजन तथा हाइडोजन के सचयो से लस उनके अन्तग्रहीय राकेट में 
मरी बहुत दिलचस्पी थी | एक दिन मेरे दिभाग मे एक विचार आया- 
यह बहुत साहसिक विचार था। कुछिक यदि मेरे साथ होते तो मैं 
फौरन उनसे उसके बारे मे बात करता, लेकिन युद्ध आ गया 
था । अपनी अवस्था के बावजूद, लियोनिड एलेक्सियेविच कुलिक में 
मोर्चे पर जाने के लिए अपना नाम लिखा दिया और वहाँ ल्डते हुए व 
मारे गये ।“ 


क्षण मर तक प्राइमोव चुप रह । फिर उन्होने पहना चुरू क्या 


वास्तव मे, यह रोशनी इतनी तज है कि बाहर उसमे आदमी अखबार 
क्रे छाठे टाइप को भी बहुत आसानी से पढ़ सकता है। चांद वे 
निबलने का यह समय नहीं है, फिर भी बादल एक प्रकार की पीलिमा 
युक्त हरी रोशनी से आालोक्ति है। यह रोशनी कभी-कभी ग्रुलाबी बण 
घारण कर लेटी है।” अकादभीशियन पोल्कानोव न॑ रात के जिस 
रहस्यपूण प्रकाश को दसा था वह अगर सूथ का प्रतिविम्वित प्रकाश 
हाता ता यह पीलिमा-युक्त हरा तथा ग्रुलाबी न होता, बल्कि सफेद 


गैता । 
का बीस बष बाद, सोवियत कार मे, दुघटना-सथल पर वुलिक या 
अभियान गया था। इस अभियान ने अनेक वर्षों के शोध-काय वे आधार 
पर जो निष्कर्ष निकाले थे उनका खगोल-बेत्ता ने ऊपर वी कहानी में 
सही-सही विवरण दे दिया है । 

यद्यपि यह चीज़ अधिव आसानी से मान छी जाती है कि वह एवं 
घिलाल उल्वा-छण्ड था जो दुगस टैया में गिरा था, परन्तु उससे निम्न 


भा 


१९२ 


“में मोर्चे के एक दूसरे भाग मे था| मैं अवसर बडे गीला का हवा 
में विस्फोट होते देखा करता था। मेरा यह विश्वास अधिकाधिक दढ़ 
होता गया कि टैगा का वह विस्फोट वास्तव में हवा मे ही हुआ 
था और वह विस्फोट पृथ्वी पर उत्तरने की कोशिश करने वाले किसी 
अन्तरिक्ष यान के इधन का ही विस्फीट हो सकता था 


“अन्तरिक्ष-यान क-किसी दूसरे ग्रह से आये अन्तरिक्ष यान 
का ?”? तनिजोवस्की ने अपनी कुर्सी से उछलल्‍्कर जोर से पूछा । 


भूगोल वेत्ता अपनी कुर्सी पर और टिक बर बैठ गया । वप्टन ने 
घुड्घुडाहुट बी-सी आवाज की और अपने गिलास की क्राण्डी खत्म कर 
दी । नताशा आभाखें फाड फाड कर क्राइमोव को ऐसे देख रही थी जैसे 
कि इससे पहले उसने उह देखा ही नही था । 


बातो का कोई उत्तर नहीं मिलता 
(अ) उल्का पिण्ड के कोई अश नही मिले हैं, 
(आ) कसी प्रकार का विवर या खनन्‍्दक कही नही बना है, 
(इ) दुघटना-स्थल के केद्ध पर खडे हुए पंड मौजूद है, 
(६) उल्का पिण्ड के गिर चुकने के थाद भी जमीन के नीचे के 
पानी मे दाब है, 
(उ) दुघटना के बाद के आरमिक दिना में पानी फौवारे की तरह 
फूटकर ऊपर निकलने लगा था, 
(ऊ) दुघटना के समय आखो को चौधियाने वाला सूप की तरह 
वा पिण्ड दिखलायी दिया था, 
(ए) दुघटना के फौरन बाद उस स्थान पर जो एवेकी लोग 
गये थे उनके ऊपर अजब तरह की मुसीबर्तें टूट पडी थी। 
टुगास टैगा म हुए विस्फाट वा बाह्य स्वरूप परमाण्विक विस्फोट के 
स्वस्प से एकदम मिलता है। 
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“हा, वह वाह्य अवकाझ्न स आन वाला कोई जागतुक था | वह 
टूसरे ग्रह से, सम्भवत मगल से, आन वाला एक अतरिक्ष यान था ! 
केवल मगल के ही बारे मं आदमी कह सकता है कि वहाँ जीवन हूं । उस 
समय मेरा खयाल था कि अतरिक्ष यान के द्रव हाइडोजन तथा 
आक्सीजन के भटठारां मैं ही विस्फाट हुआ होगा, क्योकि अन्तरिक्ष 
उडाना के लिए केवल इसी प्रकार का ईंधन काम में आ सकता है । 
पहले मैने यही सोचा था हे 

“क्या ?ै आपका मतलव है कि अब जाप ऐसा नही सोचते ”” 
विस्मय से भरकर नताशा ने पूछा । उसके स्वर मे स्पृष्ठ मिशाशा झलक 
रही थी | साफ था कि बाह्य अन्तरिक्ष से आये मुस्राफिर की बात उस 
बहुत भा रही थी और वह उसी वी बात को सुनना चाहती थो 
“ हा, अब मेरा विचार दूसरा है,” नाइमोव ने शान्त भाव से कहा । 





अगर यह मान लिया जाय कि टैगा वे ऊपर हवा मे इस तरह वा 
विस्फांट वाकई हुआ था ती निम्न बातां की सफाई हां जायगी 

० वेद्र-स्थल के पेड इसलिए सीधे खड़े रह गये ये कि विस्फोट मे 
यावे' ने उन पर ऊपर से प्रहार क्या था । इस प्रहार स॑ उनकी ऊपरी 
शाखाएँ तथा पुनगियाँ कट गयी थी । 

०० अवदीप्त बादला का कारण हवा वे ऊपर उन रेडिया एक्टिव 
(६ रेडियम धर्मी ) पदार्था के जवरोपा का प्रभाव था जो ऊपर की आर 
उड गये थे । 

००० टैगा मे जो दुघटनाएँ हुई थी व॑ उन रेडियम घर्मी कणा का 
परिणाम थी जो श्रूमि पर पडे थे । 

०००० परमाण्विक विस्फोट वे ताप (२ करोड डिग्री सण्टीग्रेड) 
की हालत म, पृथ्वी के वायु मण्डल म तेज्जी से जाते हुए बाहर वे 
कसी पिण्ड वा परूणतया उत्सादत (5फ्रीएा8097) तथा वाष्पम 
परिवतन हो जाना बिल्दुल स्वभावित्र है। ओर फिर, उसके बाद, 
किसी बची हुई चीज़ का मिलना निस्मसदह मुश्क्लि स ही सम्मव था| 
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“जापान के परमाण्विक विस्फोटो ने मुये स्पष्ट कर दिया है कि उस 
अन्ती क्ष-यात में क्सि प्रकार का इधन रहा होगा । 


“गुद्ध समाप्त हो जाने के बाद मैंने फिर मगल्त वी समस्या की ओर 
ध्यान देना चुरू किया मैं यह प्रमाणित करना चाहता था कि उस भ्रह 
पर जीवन है मैंने तिखोव थी देख रेख में अध्ययन बरना शुरू कर 
दिया । जौर, इसीलिए, आज मैं यहा हूँ, इस अभियान वे साथ । इस 
अभियान का वाम है कि इस वात का अध्ययन करे कि उत्तरी श्रूव 
प्रदेश के पेड पौदे उप्मा वी किरणा दा कंसे अवशोषण करते है ।” 


“और इससे वया सिद्ध हो जायगा ?” कंप्टन के मह से बबस ये 
झाद निकल पडे । 


“बहुत दिन पहले, पिछली शताब्दी म ही, तिमिरियाजेव ने यह 


००००० दुघटना के तुरन्त बाद फौवारे की तरह पानी की जो 
धार ऊपर उठी थी उसका कारण वे दरारें थी जो ज्वदस्त धांब 
के परिणाम स्वरूप जमी हुई चट्टान के स्तर में पैदा हो गयी थी । 








बया किसी रेडियम धर्मी उल्का पिण्ड का विस्फोद सम्मव है ? 


नही, इस त्तरह पी चीज़ सम्भव नही है | उल्का-पिण्ड जिन तत्वों 
के बने होते है वे नही हैं जो पृथ्वी पर पाये जाते हैं। उदाहरण वे 
लिए, उल्का पिण्डा म यूरेनियम की मात्रा एक प्रतिशत के लगभग दो 
खरबवें भाग के वरावर होती है | परमाण्विकः झडन के साथ कोई त्रिया- 
खद्धला (चेन रीएक्शन) सम्भव हो इसके लिए आवश्यक होता है वि 
उल्का पिण्ड शुद्ध यूरेनियम का हो-और उसका यूरेनियम भी यूरेनियम 
२३४ वे बहुत ही विरल रूप में पाये जान॑ वाले समस्यानिव 
(आइसोटोप) के रुप भ हो ॥ यह जपन घुद्ध लप मे अभी तक कही 
नही मिला है । 
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प्रस्ताव रखा था कि मगल पर पण हरिभ (०४०7००॥१॥) का पत्ता 
लगाने की कोशिश की जाय | उससे साबित हो जाता कि भगल पर 
हरे हरे जो वे क्षेत्र दिखछामी देते है, जिनका रग ऋतुआं के अनुसार 
उसी प्रकार बदलता रहता है जिस प्रकार कि प्रथ्वी की वनस्पति का 
रंग बदलता है, दरअसल पड पौदो से लदे हरे-भरे क्षेत्र है ।” 


"फिर, क्या पण हरिभ का पता मिला ?! 


“नही, दुभाग्य से ऐसा नहीं हुआ। मगल पर वर्ण-कम (अः९०४ए७) 
वी ऐसी काई अवशोषण पट्टिका नही मिली जिससे पण-हरिभ का पता 
चलता । इसके अतिरिक्त, मगल के हरे भरे इलाकों की जब अव-रक्त 
किरणा से तस्वीर खीची जाती है तब व॑ पृथ्वी बे वनस्पति क्षेत्रों 
वी नाइ सफेद नहीं दिखलायी देते । हर बात से यही प्रकेट होता 
मालूम पडता है कि कि सगल पर किसी प्रकार की वनस्पति नहीं है । 
परतु गत्रिल आ्दियानोबिच तिखोव ने एक अदभुत सुझाव दिया है । 





इसके भतिरिक्त, अगर इस अत्यत अनहोनी चीज़ की भी हम 
वल्पना कर लें कि “परिष्कृत ” रुप में ग्रेनियम-२३४५ का एक टुक्डा 
अपनी स्वाभाविक हालत म॑ कही था, तो भी यह बात चक नही सकेगी, 
बयावि' यूरेनियम-२३५ अपने शुद्ध रूप में कभी रह ही नहीं सकता 
अपने क्न्‍ही न किही परमाणुओ के आकस्मिक विस्फोट के कारण वह 
अपने-आप विधटित हो जाता है। इस तरह का पहलछा आवस्मिक 
विस्फोट होते ही, सम्पूण काल्पनिक उल्का विण्ड तुरात टूट कर छिन- 
विच्छिन्न हो जायगा ॥ 


अगर यह मान छिया जाता है कि उक्त दुघटना का कारण कोई 
परमाण्विव विस्फोट था, तो अनिवाय रूप स हम यह भी मानना पडेगा 
कि वह विस्फोट इृत्रिम साथनों से प्राप्त क्यि गय किही रेडिय्म धर्मी 
(रेडियो एक्टिव) पदार्थों के वारण हुआ था । 
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इस प्रकार की तस्वीरा मे पृथ्वी की वनस्पति सफ़ेद क्या मालूम पडती है * 
क्योकि वह उष्मा की उन किरणों को छीटा देती है (उनका परावतन 
कर देती है) जिनकी उसे अवश्यक्ता नही होती । परन्तु मल पर सूय 
का प्रवाश त्तेज नही होता । इसलिए चहाँ की वनस्पति वो सारी को 
सारी उप्मा का उपयोग करते की कोशिश करनी पडती है। उसके हरे- 
हरे क्षेत्र अव-रक्त किरणों मे सफंद नहीं दिखलायी देते--इसका कारण 
क्या यह नही हो सकता ? 


“वास्तव म, उत्तर ध्र्वीय प्रदेश म हम खगोल-वेत्ताओ वे आते 
का यही कारण है । हम पता छगाना चाहते है कि उत्तर ध्रवीय प्रदेश 
को वनस्पति उष्मा क्रिणो का परावतन वरती है या नही ।” 


“अच्छा, तो क्‍या यह उनका परावतन करती है ?” हम सबने एक 
साथ ही पुछा | 





रेडियो एविटिय (रेडियम धर्मो) इंघन का उपयोग फरने वाला 
आत्तरिक्ष यान कहाँ से आपा होगा ” 

हमसे सबसे नजदीक वा तारा, जिसवः बारे में माना जाता है कि 
उसब॑ इदे-गिद एक ग्रह भण्डल है, राजहस (५४०७५) नक्षत्र 
((०7रशण॒क्षाणा) में स्थित है। सबसे पहले उसे पुल्कोवों वे ख़गोछ 
वेत्ता डीश मे देखा था । पृथ्वी से वह नौ प्रवाश वर्षों वे' फासले पर 
है। इस दूरी को तय करने वे लिए आदमी को प्रदाद्य की चाल से पुर 
नौ वप तक उडत रहना पडेगा ! निस्सन्देह, इस तेज़ चाल से कोई 
भी अन्तरिक्ष यान नही चल सकता । आदमी सिफ यही कह संकता है 
कि इस चाल के क्तिने पास तक पहुँचा जा सकता है । हम जानते हैं 
कि भूत (द्ृब्य) के मूल कण--इलेक्ट्राय-३ लाख किलोमीटर प्रति 
सेक्प्ड की चार से चलते है।यदि हम यह भी मान लें कि, कसी 
दीघ-बालीन आवंग (ग्णएणॉ5८) के परिणाम-स्वरूप, कोई अन्तरिक्ष 
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“नहीं । नही करती ! उत्तरी पड़ पौदे पृणतवा उसका अवशोषण 
बर लेते है, ठीक उसी तरह जिस तरह कि मगल के पेड़ पौद करते है,” 
नतादझ्ा जोर से वोछ पडी । उसकी आखें चमक रही थी । “हम प्रमा- 
णित कर सकते है कि मगछ पर जीवन मौजूद है, कि व॑ वहा के हरे 
भरे शदुल के विशाल वन हूँ, कि मगर की प्रसिद्ध नहूरें दरअसूू 
१०० से ६०० किलीमीटर तक चौडी हरियाली की पट्टिया है ! 


अपनी सहायक की बात को बीच में ही रोकते हुए, खगोल वैत्ता ने 
कहा, जरा, एक मिनट के लिए रुक जाओ, नताशा । 


“ नहरें ?” निञ़्ोवस्वी न॑ फिर पूछा । “तब फिर वे वहां हैं। 
लेकिन अभी थोडड ही दिन पहले तो लोग कह रहे ये कि वह सब मांत्र 
दष्टि भ्रम का प्रताप था | ! 


न-+- +नथयथय--+ दया चयया हा  चनिये ना छा. आया चबयय चया हबौएिए न्पनानणाियिणभपएयाण 


यान इस चाल को प्राप्त कर सकता है, तव भी हम देखेंगे कि हमार 
ग्रह से निक्टतम तारे तक की दूरी का तथ करने मे भी उसे कई दशक 
लग जायेंगे । परतु यहा आइसटाइन का विरोधाभास (]?४790०४) 
हमारी सहायता करता है । उन छांगो के लिए जो प्रकाश वी 
चाल के आस पास की चाल से उडेंगे, समय अपक्षाइत अधिक धीरे 
धीर बीतेगा--उनवे लिए, उनकी अपक्षा जो उस उडान को देख रहे 
होंगे, समय कही अधिक धीरे धीरे बीतेगा । दशको तक उडते रहने वे 
बाद वे देखेंगे कि उसी बीच पृथ्वी पर का जीवन अनेक सहस्ताब्दिया 
से गुज़र चुका है। 

जिन प्राणियां के बारे मे हम जानते नहीं है उनके सम्बध म॑ समय 
की बोई वात करना कठिन है, किन्तु यदि पृथ्वी से ऐसी किसी उडान की 
बह्पना हम बरें ता जो यात्री उस उडान म जायेंगे उाह उसमे जपना 
पूरा जीवन ही सपा दना होगा । सफर म वे एकदम वृद्ध हो जायेंगे | 
भौर अधिक दूर के तारा तथा उनके ग्रहा तक पहुँचने के प्रयत्त में 
उनकी व्या स्थिति होगी इसका तो यहा उत्टेसख करना भी व्यथ है । 
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“म्रगमछ की नहरो की तस्वीरें खीची जा चुकी है ओर तस्वीरें झूठ 
नहीं बोलती । ६,००० से अधिक नहूरो की तस्वीरें खीची जा चुकी है। 
उनका अध्ययन किया गया है। यह सिद्ध किया जा चुवा है कि मगल 
के ध्रूवा की वफ जैसे जैसे पिघलती है वैसे ही वैसे उसकी वे नहरें 
दिजलायी देने छूगती है भौर धीरे धीरे ध्रूवा से लेवर भू मध्य रेखा 
तक लम्बी फंलती जाती है 


“वनस्पति की पट्टिया साढे तीव क्लोमीटर प्रति घटे की रफ्तार 
से लम्बी हीनी है,” नताशा बीच मे ही बोल उठी । उससे अब चुप नही 
रहा जा रहा था । 


यानी उसी रफ्तार से जिस रफ्तार से भँवर में पानी की धारा 
चलती है २” आश्चय विमृढ भूगोलवेत्ता ने प्रश्त किया । 


इसलिए, यह मानना जप॑क्षाइत अधिक वास्तविकतापूण हांगा कि 
टुगस की वह उडान हमार ही कसी अधिक बजदीक के ग्रह से, 
सम्भवत मंगल से, वी गयी थी ! 


तारा नाविकी (35:707270005) की साक्षी कया बतातो है ? 

सूथ के चारो ओर मग्ल् एक दीघ वृत्त (०॥॥०५८) में घूमता है । 
उसकी परिक्मा वह ६८७ भौमिक दिना (१ ८८०८ भौमिक वर्षो) 
में पूरी करता है। 

पृथ्वी जौर मंगल वी कथाएँ (०७5) ऐसे स्थान पर एव-दूसरे 
क समीप आती ह जहाँ से पृथ्वी ग्रीप्म ऋतु में गुजरती है। हर दो 
व पर मगल से इस स्थान म पृथ्वी मिलती है, विन्तु खास तौर से 
समीप व दोनो १५-१७ वर्षों में केबछ एक वार आते है। उस समय 
इन ग्रहों + धीच की दूरी ४० करोड किलोमीटर से घटकर ४ करोड़ 
५० छाख किलामीटर रह जाती है (यही महान्‌ वियुति या पड़भान्तर 
बत समय होता है ) । 
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/हा, ठीक उसी रफ्तार से,” खगोल वेत्ता ने पुष्टि की। “यह वात 
अदभुत मालूम पडती है कि वनस्पति की पट्टियो का पूरा का पुरा जारू 
आदश रूप से सीधी रेखाओ से बना है। उसकी मुख्य रेखाएँ, ठीक 
घमनियां की तरह, भ्रव की गलती हुई बफ से निकलकर सीधे 
भू मध्य रेखा की तरफ जाती हैं ।” 


“फिर तो निस्सदेह यह सिंचाई वी नहरा काही एक विश्ञाल 
जाल है। मगलवासिया ने अपने खेता वी सिंचाई के लिए उसकी रचना 
की है । और हमने उह नहूरें मान लिया है । विन्तु, दरहवीकत, नहर 
वहा नही है--वहा पथ्वी पर बिछे हुए बडे बडे नकल है,” उत्साह म॑ बहते 
हुए निजोवस्की ने कहा । 


मुस्कराते हुए नाइमोव न उसकी गलती सुधारी, “पृथ्वी पर नही, 
मगल पर लगाये गय नल | ' 





परन्तु इससे यह नहीं समझ लिया जाना चाहिए कि किसी 
अतरिक्ष यान के ल्ए वेवल इतना फासला तग् बर लेना ही काफी 
होगा । 

प्रत्येक' ग्रह स्वयम अपनी कक्षा मं भी घूमता है । पृथ्वी ३० क्लिो 
मीटर प्रति सैकिण्ड वी चाल स घूमती है और मगरू २४ क्लिमीटर 
प्रति सैकिण्ड वी चाल से । 

रावेद अन्तरिक्ष यान जब पृथ्वी को छोडता है तब उसकी चाल 
पृथ्वी की उसकी कक्षा की चाछ के बरावर होती है। और वह ग्रहा 
के घीच के सबसे छोटे माग की लम्ब दिद्या म जाता हैं। अन्तरिक्ष 
यान का सीधी रेखा में उडाने के लिए आवश्यक होगा कि कक्षा वे 
साथ वाली उसवी पाश्विव चाल (?4स्‍८«७| ४7८८०) को खत्म वर 
दिया जाय । इसके लिए व्यथ म ऊर्जा वी बहुत भारी मात्रा खच वरनी 
पडेगी । इसलिए कक्षा वी चाल का उपयोग करते हुए एव वक्र रेखा 
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“फिर इसके मानी हुए कि मगल पर जीवन है ! फिर तो आपकी 
वात सही है,” निज्ोवस्वी ने आगे कहा | 


“अभी तक निश्चय-पूवक हम केवल इतना ही कह सकते है कि 
मंगल पर जीवन का होना असम्भव नहीं है ।” 


“फिर तो हो सकता है कि १९०८ में ममल्वासी सचमुच ही 
उडकर पृथ्वी पर आये हु, कैप्टन ने वहा । 


“हां, हो सकता है कि उस समय वही यहा आये थे,” अविचलित 
भाव से च्राइमोव ने उत्तर दिया । 


'म्गलवासी और पथ्वी पर | कैसी अदभुत वात है ! वारिस- 
एफीमोविच ने ज्षोर से अपने पाइप का क्श खीचते हुए कहा । 


में उडना कही अधिक लाभदायक होता है। बस, अन्तरिक्ष यान में 
सिफ उतनी चाल और जोड दी जानी चाहिए जितनी ग्रह से उसे 
छुटवारा दिलाबर आगे ले जाने के लिए आवश्यक होती है । 

मंगल से छिटककर बाहर निकहरू आने के लिए ५१ किलोमीटर 
प्रति सेकिण्ड की चाल की आवश्यकता होती है, और पृथ्वी के प्रभाव 
से इसी तरह बाहर निकल जान के लिए ११३ किलोमीटर प्रति 
सैकिण्ड की चाल की घरूरत होती है । 

सोवियत के एक प्रमुख तारा-नावीय विशेषज्ञ, स्टनफेल्ड ने, 
१९०७ और १९०९ की वियुतियों (पडभान्तरा) को घ्यान में रखते 
हुए, एक अन्तरिक्ष-यान के नौ चालन सम्बंधी मार्गों तथां उत्तवी 
उडानो के समयो वा सही-सही हिसाव लगाया है। उनके निष्कप 
बतलाते हैं कि कोई अन्तरिक्ष-यान मगल से यदि सबसे उपयुक्त समय 
पर रवाना होकर गौर इधन की अधिक से अधिक बचत करता हुआ 
पृथ्वी पर आन का भ्रयल करता तो उसे या तो १९०७ में या १९०९ 
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“मगल मरते हुए जीवन का ग्रह है। आकार में वह पथ्वी से छोटा 
है और उसके ग्रुरुत्वाकषण का वल भी पथ्वी से कम है इसलिए अपने 
असली वायुमडलू को वह सुरक्षित न रख सका | उसके वायु मण्टल वे 
कण उससे टूट-टूटकर छिटक गये और बाह्य अवकाश में उड गये । 
मगल वी हवा विघनित हो गयी उसके समुद्रां का वाप्पन होने लगा, 
ओऔर उसकी हुवा की वाष्प बाह्य अवकाश की गहराइयो में विलीन हो 
गयी । पुरे मगबछ पर इतना कम पानी रह गया छि उसे अक्ली हमारी 
बैकालू कील मे रख दिया जा सकता है ।” 


तब फिर वे हमारी पथ्वी पर कव्ज़ा करने के उद्देश्य से यहाँ उड- 
कर आये थे, ' निद्मोवस्की ने अपना फैसछा सुनाते हुए कहा । “हमारे 
हरे-भरे ग्रह को वे हथिया लेना चाहते थे | ! 

“हा जैसे कि खुद हमारे यहा हिटलरो, टू मैनो और मेकाथरा की 
की कोई कमी है,” ग्रुरति हुए से लहज़े में जहाज के कैप्टन ने वहा । 
“अब हमे मगल्वासियो से भी निपटना पडेंगा !! 


में यहाँ पहुचना चाहिए था--१९०८ म तो ब्िसी भी तरह नहीं ! 
परन्तु, वह अतरिल वान, १९०८ मे यदि पृथ्वी और शुक्र की वियुति 
(०ए9०भ्राा०ा)) का उपयोग करता हुआ णुक से चलता तो उसके 
अन्तरिक्षन्यात्रियों को पृथ्वी पर ३० जून, १९०८ को पहुँचना 
चाहिए था | 
यह बहुत ही पक्का सयोग है ! उसके आधार पर बहुत ही महत्व 
पृण निष्फप निकाले जा सकते हूं । 
इसके आधार पर कहा जा सकता है शि मंगल के निवासी यदि 
१९०९ की महा वियुति (महा पडभान्तर) से ठीक पहले, १९०८ म, 
पृथ्वी पर पहुँच जाते ता वे देखते कि उनके लिए मगर पर वापिस 
लौट जामे वे लिए उस समय यहाँ सयमें उपयुक्त परिस्थितियाँ 
मौजूद थी । 
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'द्ेरा रुशाए हैं हि चाप दिपार इतर है। बैस तथा ५ 
पच्चिनी लेपशा दुनियायों गे मददीश भारे को सद शण्पतादारो है 
तब उमर दिमायों मे हिफ़ बातमापो और घुठ़ो को हो बात झआात्री है ॥ 
रूगो ७० पा है कि, मणत की शलनददस्था की दस्तु-स्थिति को जापपर 
उ्तैर मापत बाहियों के बृहद सितई दे सापरो कौ रचा को देशवर, 
उनकी सामाणशित व्यपस्था के सम्पध मे भी हम कुछ फिष्कर्ष पिक्वर 
सकते हैं। स्पष्ट है कि उरशी सामाजिष ध्यतस्था ऐसी है जिशों 
अन्तर यहाँ दी पर्च-व्ययथा को पूरे यह थे पैगारे पर, पिोजित हग 
से, चलाया या सकता है 


मो दया पापा यह बहता है हि! बहाँएग' आदर्श सागाजित 
व्यवस्था गी स्थापग हो गयी है ?' विश्येदरत्री हे उससे पूछा । 


बयां मंगल से पोई सकेत प्राप्त हुए पे ? 


एगोस-दिया के देश में धपे विशार पामर संग्रर से एवं तेए एपा 
था जिसना क्षीपता' था, "मंगछ और उसती हरे ।! मह राप्रह १९०५९ 
वी मदहाय्‌ विषपुति (महा यदभातर) वे पौरप ग्राद पिता थां। इसपे' 
उत्ता ऐप में १९०९ मे मगए से भागे प्रवादनतेश्ों (॥५४॥ ४,१९९) 
ये देसे जाऐे बी घात वही गयी थी । 

दस एताग्दी थे” तीसरे दतापा वे आरण्म बात मे, पृष्वी और गए 
पी वियुति ये समय, मगस रो आये रेडियो सवेता (7"४ै॥० अह्त्त११) 
पे सम्ब'ध भे जो रापवीणेज्ञ ग्रातें घारो तरफ सुपायी देशीं थी णगरों 
हब परिचित हैं । 

थे दिन रेडियो दाजीतियरिंग पे प्रारश्भिषा विश्तार हवा सागरतेशा 
सेटो ये बाजार में पहुलेनहुत आते ये दिप थे । रेडियो दाजीतियरिंग मे 
विज्ञान वी स्थापा प्रतिभाशाए पैज्ञातिय' पोपोव से थी थी । 


अपनी पुस्तप, शतप्रहीष पाधा थे परशिष्ठ भे पाई० 
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“विचार-सील प्राणिया के सामाजिक जीवतर के विकास या 
परिणाम इसके अछावा और कुछ हो ही नही सकता,” भूगाल वेत्ता 
ने सविश्वास वहा । 


चऋाइमोव मे उनकी बात की पुष्टि करते हुए कहा, “निस्स देह, वात 
ऐसी ही है । लेकिन मगल से पानी बरावर गायब हो रहा है। उसके 
निवासियी के लिए इस बात की व्यवस्था करना आवश्यक है दि भविष्य 
की उनकी पीढ़िया के जीवन का क्रम वदस्तूर चछता रहे--ठीक उसी 
तरह जिस तरह कि हमारे समकालीन लाग यहाँ पर भविष्य की पीढ़ियां 
केजीवन को सुरक्षित बनाने से सम्बधित समस्याआं की ओर घ्यान दे रहे 
हैं। मगल वासियां के लिए आवश्यक है कि मगल के लिए कही से 
पानी प्राप्त करें | पानी है | वह मगल के सबसे नजदीक के ग्रहों पर 
है और बहतायत से है । खास तौर स पृथ्वी पर उसकी कोई कमी नहीं 


ने लिखानहै कि १९२० और १९२२ म, जब मगल पृथ्वी वे समीप था,तव 
पृथ्वी के वायरलेस सेटो म ऐसे सकेत आ रहे थे जिनसे साफ था कि वे 
पृथ्वीके रेडियो स्टेशना द्वारा भेजे गये नही हो सकते थे [उसके दिमाग में 
मुस्यतया इन सकेता वा तरग दष्य (वेव लैंग्थ) था। प्रृथ्वी के प्रपक 
स्टेशना (ट्रान्ससिटिंग स्टेशनो) का तरग-दष्य उन दिना बहुत ही 
सीमित था] । इसीलिए कहा जाता था कि वे सक्ेत मगर से 


आये ये । 
माकती और उनके इजीनियरो की इन चीज़ा म॑ गहरी दिलचस्पी 


थी। इसछिय मगर के इन सकता को सुनने के लिए, एण्डीज तथा 
अटछाटिक सागर में उहोने विशोप ज़भियान संगठित किये थे। मंगल 
के सवेता को मार्कोनी मे ३,००,००० भीटर वी तरग पर सुनने की 
चेप्टा वी थी | 


भगल पर विघ्फोट 
१९५६ म, पृथ्वी और मगल वी महान्‌ वियुतति के बाद, पुस्फोदो 
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है । ग्रीमलड वो लीजिए | वह बफ की तीन क्लोमीटर मोटी तह से 
ढका हुआ है। इस बफ को अगर हटा दिया जाय तो योरप की 
जलवायु भी काफी सुधर जाय। मास्वों के आस पास के देहाता म 
तब नारगिया पैदा होने लगें। और इस बफ को अगर समगल पर छे 
जाया जाय तो वहाँ वहु पिधछ जायगरी और उस सम्धूण ग्रह को ५० 
मीटर गहरे जल की तह से ढक देगी | पहले के सागरा के रिक्त स्थाना 
को वह लगभग प्णतयथा भर देगी और करोडा वप के छिए ग्रह में फिर 
जीवन आ जायगा ड्ः 


“तब फिर मगल वासी पृथ्वी वा केवछ पानी ही चाहते हैं, 
स्वयम्‌ प्रथ्वी को हडपने का वे कोई इरादा नही रखते ?” निज्ञावस्ती 
ने पूछा । 


आपका विचार विल्कुछ सही है । वास्तव में, पृथ्वी की जीवन 





वेधशाला वे डायरेक्टर और सोवियत सघ की विज्ञानो वी अकादमी वे 
क्रेस्पौण्डिय सदस्य, ए० ए० मिखाईलोव ने लेनिनग्राद के वैज्ञानिका 
के बलब की छेस्नोया मे हुई एक बैठक के सम्मुख रिपोट देते हुए बताया 
था कि पुल्कोवों वेघधाला मे मल के एक अत्यत शक्तिशाली विस्फांट 
की सूचना अकित हुई थी | जब हम इन दो बातों पर विचार करते 
हैं--कि विस्फोट के परिणामों का दुरवीनों वे हारा सचमुच प्रेक्षण क्या 
गया था भौर मगल पर क्सी भी भ्रकार के ज्वाला मुखी पवतो वा 
अस्तित्व नही है, तव स्पष्ट हो जाता है कि उस घडाके का कारण 
परमाण्विव विस्फाठ ही हो सक्‍ता था। और किसी चीज्ञ की अपेक्षा 
इसी की अधिक सभावनरा है । फिर यह फल्पना करना कठिन है कि 
मगलछ ग्रह पर ऐसा कोई जाणुविक विस्फोट हुआ था जिसे वहाँ थे 
लोगो ने सचेत रूप से न संगठित किया हो | बहुत सम्भव है कि वह 
विस्फोट कसी निर्माण-वाय मे! सम्बंध मे किया गया हो | इस भांति, 
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परिस्थितियाँ मगल की जीवन परिस्थितियों से इतनी निम्र है कि मग्ल 
वासी हमारी प्रृथ्वी पर न तो अच्छी तरह सास ही ले सकेंगे औरन कही 
घूम फिर सकंगे, उनका वज़न यहादो भुना हो जायगा । जरा कल्पना तो 
कीजिए कि यदि आपका वजन दुगना हो जाय तो आपको कसा 
लगेगा ? इसलिए मगल वासियो को पृथ्वी को फतह करने बी बोई 
जरूरत नही है | इससे भी वडी बात यह है कि, चूकि उनकी सस्टृति 
का स्तर बहत ऊँचा हा गया है और उनके यहाँ एक आदक्ष सामाजिक 
व्यवस्था की स्थापना हो चुकी है, इसलिए युद्धां की उनकी जानकारी 
सम्भवत केवल उनकी ऐतिहासिक शोधो तक ही सीमित होगी । यहाँ 
वे आयेंग तो मित्र के सप मे ही आयेंगे--सहायता वे लिए, हमसे बफ 
मागन के लिए | 


“ग्रहों की मित्रता | ” निजोवस्वी ने आह्वाद से भरते हुए बहा । 
“छेक्नि ग्रीनलैण्ड वी बफ को मगल तक बसे ले जाया जा सकता है ? 





पुत्वोवों बधशाला के ये प्रेक्षण भी मगर पर प्रवुद्ध जीवन का अस्तित्व 
होने क॑ पक्ष म एक प्रमाण का काय कर सफ्ते हैं । 


इस परिकल्पना का इतिहास वया है ? 


इस परिकल्पना का उल्लेख सबसे पहले ए० काज़तसेव वी 
४विस्फो्टा' नामव कहानी मे हुआ था कि १९०८ मटुगस टैगा मे 
जो विस्फोट हुआ था वह एवं अन्तरिलन्यान का परमाण्यिव विस्फोट था 
(देखिए प्रृथ्वी पी परिक्रमा, १९४६) । 

२० फरवरी, १९४८ वा वहानी लेसव' से अपनी इस प्ररिवत्पना 
को मास्फों व॑ ग्रह गति-दावा यत्र व भवन (308200७ शिकषा८्व्ापराा ) 
म हुई अफिल सधीय सग्रोल विद्या सोसायटी वी एक वठक मे प्रस्तुत 


क्यिाया। 
भास्को के ग्रह गति-दशक यत्र विभाग ने इस परिकल्पना का 
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“चातु का बना हुआ अन्तरिक्ष यान यदि अतग्रहीय यात्रा बर 
सकता है, तो बफ का बना हुआ, अथवा बफ से भरा हुआ अन्तरिक्ष 
यान भी ऐसा ही कर सकता है। यदि दसियों छांस ऐसे अन्तरिक्ष यान 
पृथ्वी से मगछ भेजे जाये तो ग्रीनलैण्ड की पूरी बफ को वे अवद्य वहा 

पहुँचा दे सकते है । जाहिर है कि यह काम सभवत फौरन, एक्बारगी 
नही हा सकता, उसके पूरे होने भे शायद झताब्दियाँ लग जायेंगी और 
इसी दर्म्यान मगछू अपने को नयी परिस्थितियों के अनुकूल भी बना 
लेगा। ये परिस्थितिया पहले की परिस्थितियां से निश्चय ही बेहतर 
हागी । और अतरिक्ष यान के लिए जितनी झाक्ति की ज़रूरत होगी वह 
भाषुविक ऊर्जा से उसे प्राप्त हो जायगी । * 


“आणुविक ऊर्जा से | ” भूगोल वेत्ता ने कहा | “तव फिर आप को 
पूरा विश्वास हो गया है कि दु गस टैगा मे जिस इधन का विस्फोट 
हुआ था बह वास्तव में परमाण्विक इधन ही था । 
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“टुगस के उत्का पिण्ड वी पहेटी” का रूप देकर अपने प्रदक्षनों वे द्वारा 
प्रचारिति क्या था । 


बाद मे, १९४८ मे, युवकों के लिये तकनीक नामक पत्निका थे 
भव सस्या ९ म दुछ प्रमुख खगोल-वेत्ताओ ने एक पत्र प्रवाधझित क्या 
था। इस पत्र मे टुगस टगा म अन्तरित्र राकेट के विस्फोट वाली 
परिकल्पना के सत्य होने वी सम्भावना की बात वो उहाने और भी 
मजदूती से कहा था। जिन वैज्ञानिकां ने इस परिकल्पना का सम्रथन 
किया था उनमे पुल्कावो वेघशाला के डायरेक्टर तथा सोवियत सघ 
के वितानों की अकादमी वे करेस्पौडिग सदस्दय-प्रोफेसर एु० ए० 
मिजाईलोब, अस्लविल सधीय खपोल विद्या सोसायटी की मास्वोी शाखा 
के अध्यक्ष-प्रोपंसर पी० पी० परेनागो, अध्यापन सम्बंधी विवाना की 
अदादमी ये वरेस्पॉडिय सदस्य---प्रो०ण बी० ए० वोरोन्तसोव 
वेल्यामिनाव, प्रोप्सर के० यरछू० वस्येव, प्रो० एम० बाई० नावोकौब, 
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४ हाँ, मुझे पूरा यवीन है कि वह आणुविक इधन ही था। इसके 
अनंक प्रमाण है । जा कुछ से पहले कह चुका हूँ उसमे वुछ चीजे 
और मैं जोड दे सकता हैँ | आपको अवदीषप्त बादलो की बात्त याद है ? 
उनसे जो प्रकाश निकलता था वह सूच की परावतित सर्फेद रोझनी से 
अधिक था । रातो मे एक हरी हरी और गुलावी सी रोशनी दखी गयी 
थी । यह रोशनी बादलों के अदर से उनको भेदकर बाहुर निकल आयी 
थी । अतरिक्ष यान म ज्या ही विस्फोट हुआ था त्यों ही उसका सारा 
द्रव्य वाष्प वत गया था । भाप बनकर वह हवा में ऊपर उठ गया था । 
रडियो घर्मी पदाथ के बचे हुए हिस्सो का विघटन-काय वहाँ ऊपर भी 
जारी रहा था। वही हवा की दीप्ति वा कारण था। आप याद करें वि 
लुछेटक्‍न वा बंटा वैसे मरा था । उसके शरीर पर जलने के कोई 
निश्ञान नही थे । उसकी मृत्यु का कारण भी निश्चय ही विकिरणशीलता 
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तथा और भी कई छोग थे । 

बाद म प्रो० ए० ए० मिखाईलोव ने टुगस की दुधटना वे सम्बंध 
मे स्वयम अपना एक स्वतंत्र मत भी पेश किया था। उहोने सुझाव 
दिया था कि टगस का उल्का पिण्ड वास्तव मे एक पुच्छछ तारा 


(०००८६) थां। परत उनके इस सुआव को बहुत समथन नहीं 
मिला था । 


वुलीक के एक सहायक, बी० ए० साइटिन का विचार था वि 
टुन्गस की दुघटना का कारण ऊपर से आया कोई उल्बा पिण्ड नहीं था, 
वल्वि भयवर चक्रवात था। परन्तु इस व्यायया से दुघटना-स्थल 
की उत्पत्ति तथा उससे सम्बधिव ब्यौरे की आय अनेक बाता की सफाई 
नहीं होती । 

मकादिमीशियन फेसेकोबव तथा सोवियत संघ वी विषाना 
की अकादमी की उल्कां पिण्ड सम्रिति के वैजाविद सचिव, भाइनोव, 
प्रा० स्टेयूकाविच, अस्तापाबिच तथा उल्का पिण्ड बे अब विश्येपत्ता 
की बराबर यह राय रही है ति दुगस ठगा म वास्तव से छगभग १० 








श्ण्प 


थी। परमाण्विद' विस्फोट के थोडी ही देर बाद बहू लाज़िमी तौर से 
शुरू हो जाती है ॥ 


“यह सब तो उससे बहुत मिलता है जो नागासावी और हिरोशिमा 
में हुआ था, भूगांल वेत्ता ने कहा । 


“लेकिन उडकर हमारे पास जो छोग आ रहे थे वे कौन थे, और 
वे मर वया गये थे ?” नताशा ने पूछा । 


क्षण भर के लिए क्राइमोव अपने विचारां की दुनिया में खां गय | 
फिर उहोंने कहा, 


“ने अन्तरिक्ष यात्रा वे प्रमुख विशेषज्ञों से पूछा था कि हिसाव 
लगाकर वे मुझे बतायें दिः मगल्वासियो के छिए मगर से पृथ्वी पर 
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छास टन के वजन का एक भारी उल्का पिण्ड गिरा था। इस सम्बंध 
में और सभी मता को उद्दोने दृढ़ता-पूवक अस्वीकार क्या है । 


वायुयतिकी सम्ब"धी (8५८०१, एरशणा८क्ष) जांच पड़ताल 


टुंगस वे उल्का पिण्ड वी इस समस्‍या में बहुतरे लोगों वी 
दिलचस्पी थी | श्रेष्ठ सोवियत ग्लाइडरों के डिजाइनर (अभिवल्पक) 
तथा एण्टोनोव दल के वायुगतिकी विशेष और हवाई जहाणों के 
डिजाइनर के रूप में विस्यात ए० घाई० मोनोत्सवीव ने इस समस्या 
वो शुद्ध रूप से बैचानिक तरीदे से हल करने की चेप्टा की थी । उन्होंने 
दर्कुटस्क वेधशाला के सवाददातामो, यानी स्वयम्‌ अपनी आँखों स देखने 
याले बटुसख्यक लोगों के बयानों का विश्लेषण क्या और फिर उस 
चाल या पता रृग्रामे की कोशिश वी जिससे वह तथाकथित “उल्का- 
पिण्ड” विभिन्न डिलो के ऊपर से ग्रुयरा था। श्वडान वे प्रक्षेप-पप 
(एशु८्ण ०१9) को अक्ति करते हुए सवा उस समय को दिसलाते 
हुए जिस पर प्रक्षेप पथ के विभिन्न विन्दुओ पर दलों मे उक्त उल्वा- 
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ह.; 
आने के लिए सबसे उपयुक्त समय कब होगा। असल म, बात यह है कि 
१५ वष में एक वार भगल विशेष रूप से पृथ्वी के समीप आ जाता है।” 


“पिछली मतवा ऐसा कब हुआ था ?” 


४१९०९ म॑ !” नताशा ने उत्त जित होते हुए कहा । 
“तब तो हिंसाब ठीक नही बैठता,” निराश होकर कष्टत ने कहा । 


“अगर आप जानना ही चाहते है, तो उसका हिसाव सचमुच ठीक 
नही बैठता । मगलवासियो के लिए पथ्वी पर आने के लिए १९०७ या 
१९०९ का समय उपयुक्त होता, पर जून ३०, १९०८ तो किसी भी 
तरह इस काम के लिए अनुकूछ नही था। * 


“कैसे अफसोस वी बात है |” ठडी सास भरते हुए निज़्ोवस्की न 
कहा । 
पिण्ड को देखा था, उहोने एक नवशा पैयार किया। मोनोत्सकोव के 
नवरें से जो निप्वप निकला वह अनपेक्षित था। उसस॑ पत्ता चला वि 
पुथ्वी वे समीप आते समय “उल्बा पिण्ड ' में अपनी गति धीमी कर ली 
थी । मोनोत्सकोव ने उस चाल का हिसाब लगाया जो “उल्कोा पिण्ड” 
की उस समय थी जब वह विस्फोट-स्थलू पर था। इस हिसाब से पता 
चला कि उस समय उसकी चाल ०७ क्लिमीर प्रति सैकिण्ड थी 
(३० से ६० किलोमीटर प्रति सैकिण्ड नही, जैसा कि पहले सोचा गया 
था !)। वास्तव में, उस समय उसवी चाल कसी आधघुनिव जैट 
हवाई जहाज वी चाल के लगभग वरावर थी। यह चीज़ इस निष्कष 
क पक्ष मे कोई साधारण महत्व वी दहील नहीं है कि, जता हि 
मानोत्सकोव का वहना है, “दुगस का उल्वा पिण्ड” दरमसलूू किसी 
प्रवार पा एवं. “उडन यदोवा”! था--वह एवं आतग्रहीय अन्तरिश 
यान था। अगर शस चाठ से घोई उल्का पिण्ड ही नीचे गिरा था तो, 
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“नही, मेरा खयाल ऐसा नही है परन्तु, यह चीज़ बडी 
दिलचस्प है कि अन्तरिक्ष यात्रा के विशेषज्ञ बताते हैं कि शुक्र से पृथ्वी 
पर उडकर आने के छिए उस समय आश्चयजनकः रूप से अनुकूल परिस्थि- 
तियाँ थी । राकेट यदि वहाँ से २० मई, १९०८ को चल देता और, 
सारे समय अपने को उन दोना के बीच रखते हए, उसी दिशा मे उडता 
रहता जिसमे शुक्र और पृथ्वी हैँ तो वह युक्र और पृथ्वी की वियुति से 
बुछ दिन पहले ही पहुँच जाता ।” 


“तब तो असदिग्घ रूप से वे शुक्र के ही निवासी थे। अब इसम 
संदेह की कोई गुजाइश नही रह गयी।” गमजोदी से निज्ोवस्की ने 
बहा । 

परन्तु खेगोल-बेत्ता ने आपत्ति करते हुए दुढ़ता से कहा, “नही, मेरा 
सयाल ऐसा नही है चुक्त के ऊपर काचन डाई औवक्साइंड वी भावरा 

इस परिकल्पना का बराबर विरोध किया है कि टुगस टैगा में किसी 
दूसरे ग्रह से आने वाले अतरिक्ष यान वा विस्फोट हुआ था। उनके 
तक निम्न प्रवार हैं 
(१) इस वात से इन्कार करना कि वह उल्वापात था 
अवैचानिक' है (क्यों ?) । 
(२) उल्पा पिण्ड निश्चय ही गिरा था, परुतु वह दलदल 
पे अदर घँंस गया था । 
(३) एक विवर (८०/८४) बना था, छक्नि दछदल भरी 
भूमि वी बजह से वह फिर ढव गया था | 








ये तक अगस्त, ३१९५१ में लिटरिेटरनाथा ब्रजेश में प्रवाशित, 
४ उह्का विष्ड अथवा मयल का कअतरिक्षल्यान्र ?” भामपव' एवं ऐैस भें 
अवादिमीशियना पंसेवोब तथा पाइनाव ने प्रस्तुत किये थे । 

इस छस के प्रवाशा या प्रभाव उसवे ”टसक जो चाहते थे उसका 
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नत्यधिक ३ वात के भी अैछ चिह नह हैं पहाँ जहरीली) गसें 
भी मौजूद धुक के ऊपर ण्न्ष्स्फ हे परत कसी 
प्राणि-जीवन की कल्पना फैरना कठिन 3 82 
“फ़िर भी यहाँ उडकर तो ही थे । 
कि उनका अस्तित्व तो है ही,” जोर 
आप कटी 


रसकय अतलद हुआ 
देते ६९ नि्ोवस्की ने क्ह्म। 
आप कह यह तो नही कहने जा किः मगलवासी) भुक्र 
यहां आये & 
अपने विल्कुछ णैक अनुमान गाया है। कर 
उयाछ है |» 


पह तो बडी विचिग् 
निद्योवस्क) & पा 


हि 


के से होकर 


ठीक ए्त्ा ही 





गिरते # 0) उनके 
फ्ल जाते हैं, फ़िर इस पि 
कहीं छै> क ? 


इुक्डे क्यो नही 
(बा) अगर कोड विवर बहा 
उत्फा पिष्ठ क विकर हे 


बना था ते "हे अरिजोकता $- 
/ अति १, क्छोमीटर 
(०८ मीटर तक गहरे विवर 


“प्रमाण ह। यह मानना पृणतवा युक्तिपूण रूगता है कि ऐसे पानी 
की तलाश में जिसका वे उपयोग कर सर्के, मगल्वासियों ने निणय किया 
था कि अपने पडौस के दोनो ग्रहों, शुक्र और पथ्वी की वास्तविक 
स्थिति का व पता लगायें । पहल, सबसे उपयुक्त समय पर, व॑ उडकर 
शुक्र गये और फिर २० मई, १९०६८ को, वे शुक्र से पृथ्वी के लिए चल 
पड़े । स्पष्ट है कि अवैषक यानी रास्ते मं ही अकाल मृत्यु के मुह मे 
पहुँच गये--का स्मिक किरणों की जिया के फलस्वरूप | ऐसा या तो किसी 
उल्का पिण्ड से टकरा जाने के कारण हुआ होगा, अथवा किसी और वजह 
से। बह एवं मुक्त अतरिक्ष-यान था | हर तरह से वह प्रथ्वी वी ओर 
आनेवाले एक उल्का पिण्ड जसा ही था | यही कारण है कि अपनी चाल 
को ब्रेक ल्गाक्र कम किये विना ही वह सीधे हमारे वायुमडल में 
उड़ता चला आया था। हवा क॑ घघण की वजह से वह गम हो गया, 
उसी तरह जिस तरह वि एक उल्का पिण्ड गम हो जाता है। उसका 


यदि यह विवर, जैसा कि उल्का पिण्डो के विशेषज्ञ अधिकार 
पृव॥' कहते हैं, दछदछ वाली भूमि के नीचे गायव हो गया था, तो 
दुघटना के केद्ध पर कसी विवर के बनने वा कोई भी चिह्न 
क्या नहीं हैं ”? और इससे भी अधिक, फिर वहाँ वे पीट 
(जीणक) वी तह तथा शाइवतत हिम का तल क्से अक्षत बने रहे 
हैं? हिंम के इस स्तर को गल जाता चाहिए था। विवर वी 
ढके रखने वाली दलदल भरी ज़मीन” फिर से क्सि वजह से इस 
तरह जम गयी है जैस कि पृथ्वी पर एवं बार फिर हिम युग आ 
गाथा? 

जैसा वि लोगो को मालूम है, उत्वा पिण्ट वा विशेषता ने इस 

प्रइना वे कई उत्तर नही द्विय हैं न वे दे ही सकत हू । 


टुगठ्म के उल्का पिण्ड की पहैली का विस्मयकारी समाधान 
वर्षों बीव गये | दुगस टैगा में, जहाँ उल्बी पिण्ट ये ग्रिरत थीं 
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बाह्य आवरण पिधल गया और उसका आणूबविक इधन ऐसी स्थिति म 
पहुँच गया जिसमे जिया श्रद्भछा सम्भव हो गयी । हवा मे एक भयकर 
प्रमाण्विक विस्फोट हुआ । इस भाँति, दूसरी दुनिया के मुसाफिर ठीक 
उसी दिन मर गये जिस दिन कि, जैसा कि ठीक-ठीक हिसाब करने से 
अब मालूम हुआ है, उनके राकेट का पृथ्वी पर उतरना चाहिए था | 
सम्भव हैं कि उस दिन की मगर पर भी भअत्यत चिन्तापुग्रक प्रतीला 
की जा रही थी ।” 


“ऐसा आप व्यों सोचते हैं ?” 


“वयाकि, १९०९ में महा वियुति के ही समय, हमारी पृथ्ची वे 
अनक खगोर वेत्ताओं ने मगल के ऊपर प्रकाश की भीमकाय लपदें देसी 
थी और उ'ह देखकर वे अत्यन्त उद्दे लित हो उठे थे ।” 


बात कही गयी थी, फिर कोई पयटक नहीं गये ॥ लछेबिन लोगा की 
जवदस्त दिलचस्पी उसमे बनी रही । हो सदता है कि इसका कारण 
यही रहा हो कि उसके साथ बाह्य अवकाश सम्बधी यह परिकल्पना 
जुडी हुई थी । इसलिए १९५७ मे, उल्बा पिण्डी के विशेषज्ञों को इस 
प्रश्न को फिर पत्रा मं उठाना पड़ा ॥ न्राइनोव ने क्षोम्सोमोल्सकाया 
प्रावदा में तथा प्रो० स्टेयूकोविच ने शान्ति को रक्षा प्लें नामक पत्मिका 
मे यह सनसनीखेज धोषणा की कि टुन्गस के उल्व-पिण्ड वी पहेली का 
आखिरकार समाधान हो ग्रया है ” उहोंने कहा कि इस बात में 
बाई सदेह नहीं रह गया है कि वहाँ उल्वा पिण्ड ही गिरा था, 
केवल वह विघटित होकर हवा मे विलीन हो गया था 
अर्थात असिरवार, उल्बा पिण्ड मे विशेषज्ञा ने अब यह दावा करना 
छोड दिया था कि कोई ख-पिण्ड पृथ्वी पर वर उससे टवराया था 
और उसके वारण जो विवर बना था वह “लो गया” था। परन्तु 
नही ! उह गह तकपूण दलील भी अस्वीवार थी। उत्का पिण्ड वे 
विगेषज्ञ ती वेवल यह कहना चाहने थे कि उल्दा पिष्ड का एक भाग 
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“कया वे उनके सकेत हो सकते थे ?” 


/हाँ, कुछ छोगो ने सकेतो की वात कही थी, परतु अविश्वासियां 
की आपत्तियों के कोछाहुल म॑ उनती आवाजें डूब गयी थी ।” 


नताज्ा ने जैस सुदाते हुए बहा, “सम्भवत अपने अन्‍न्तरिक्ष 
यात्रियों के पास व॑ सबकेत भेज रह थे |! 


“सम्भव है,” खग्मोल वेत्ता ने जवाब दिया । “उक्त घटना के बाद 
१५ बप बीत गये । तब तक यानी १९२४ तक, रसी वेज्ञानिक पोषोव 
हारा निवाला गया रेडियो अस्तित्व में आ गया था। और इसलिए, 
१९२४ की वियुति के समय, अनेक रेडियो सेटो में विचित्र सकेती की 
ध्वनि प्राप्त हुई थी। मगर से आने वाले रेडिया-सकेतों का फिर बडा 
हो हल्ला मचा था। कुछ लोगो ने कहा कि वह सब मानी वा 








हवा में ही विघटित हो गया था | इस दावे वे प्रमाण के रूप में रिपाट 
दी गयी कि विज्ञानों वी अकादमी वे तहखानों में मिट्टी से भरे कुछ 
पुराने टीन मिले हैं जो किसी समय दुगस के दुघटना-स्थलू से लाये गय॑ 
थ। इन परित्यक्त टिनां वे विश्लेषण से पता चला है कि उनकी मिट्टी 
में घातु वी धूल के कुछ वण थे । इन कणो का आकार १ मिलीमीटर 
के एक छोट से भाग के बराबर था। उनके रसायन विश्लेपण से पता 
चला कि उनम लोहा था, ७ प्रतिशत निकिल था और लगभग ० ७ 
प्रतिशत वोबल्ट था । १ मिलीमीटर के १००वें भाग वे बरावर आवार 
के छोटे छोट चुम्बवशील गोल का (7788768० 8एाटापा८३) भी उसमे थे । 
ये गोल्व हवा मे पिधलती हुई घातु की उपज थे। परन्तु यह घोषणा 
कि टुगस की दुघटना वी पहली हर हो गयी है श़रा जल्दबाजी मेँ वी 
गयी सावित हुई ! 

वास्तव म॑, उत्वा पिण्ड व विशोषय यदि इस बात से सहमत होन 
के लिए बाध्य हो गये है कि वह उल्का पिण्ड पृथ्वी से दवयाया नही 
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मज़ाक था। परन्तु मार्कोती न उससे इंकार किया। विन्तु फिर, 
मार्कोनी खुद उन सनसमीखेज्ञ कहानिया के शिकार हो गय । उन्होंने 
खुद भी मगल के सवेता को सुनन वी कोशिश की । इसके लिए उहोने 
एक विशेष अभियान संगठित किया । लेकिन उनके हाथ बुछ नहीं 
लगा। वे विचित्र सकेत किसी ऐसे तरग-दघ्य (वेव-लैग्थ) पर आ रहे 
थे जिस पर पृथ्वी मे रेडियो-स्टेशन काम नहीं करते, इसलिए उनकी 
भाषा को कोई ने समय सका ।” 


फिर अगली वियुति के समय क्‍या हुआ ?” निज़ोवस्की ने 
उत्त जनापूथ ढंग से पूछा । 


“१९३९ मे वुछ नहीं दिखलायी दिया-न खगोल्चेत्ताआ को, 
और न रेडियो विशेषता को | हो सकता है वि पिछली वियुति के 
समय मगलवासी स्वयम्‌ अपने अलरिक्ष यात्रियों के साथ सम्पक 
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था, बल्कि, कसी अज्ञात कारण से, वह धूल में परिवतित हो गया था, 
तो फर यह पूछना सवथा उचित होगा कि धूल में वह वयो परिवर्तित 
हो गया था ? अगर पृथ्वी से कोई ख पिण्ड नहीं ठकराया था तथा 
उल्का पिण्ड की गतिज ऊर्जा ताप कर्जा मे नहीं रूपान्तरित हुई थी तो 
फिर टु'गस ठगा से विस्फोट किस चीज़ वी वजह से हुआ था ? भर, 
उल्का पिण्ड यदि विघटित नही ह॒क्षा था तो वह विशार ऊर्जा कहाँ से 
पैदा हुई थी जिसने टैगा के सैवडा वग क्लोमीदर के क्षेत्र में पड वो 
उखाड दिया था ? उल्वा-पिण्ड बे विशेषज्ञ, जो उक्त दुघटना वे उल्बका 
पिण्ड वाले मत से हठपूवक चिपके हुए है इन तमाम सवधा स्वाभाविव 
प्रथ्नां का वोई उत्तर नहीं देते, न बात्तव में इनका फोई उत्तर हो हो 
सकता है । 
प्रसयव हम यह भी बता दें कि टुगस टैगा की मिट्टी वे नमूना 
म घातु बी जो घूल मिली थी यह इस बात का कसी भी तरह नही 
प्रमाणित करती थी कि बिना विसी दावा-सादेह के वह विसी उल्का 


हे 
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स्थापित करने का प्रयत्न करते रहे हो और बाद मे, भुमकिन है, वे 
इस नतीजे पर पहुच गये हो कि दे लोग नष्ट हो गये है ।” 


“यह सब क्तिना तक युक्त ल्गता है--भौर क्तिना हृदय स्पर्शी 
है |” निजोवस्की ने कहा । 


क्षण भर चुप रहने के बाद, क्राइमोव फिर बीले, “मगर की 
अगली वियुति १९५४ म पडेगी। मैं नहीं कह सकता कि अवग्रहीय 
अववाश में कास्मिक किरणो से शरीर की रक्षा करने की समस्या का 
हल निकालने म मगल्वासी उस समय तक सफल हो जायेंगे या नही 
मैं नही जानता। व्यक्तिगत रूप से मैं तो और ही चीज़ा की आद्या 
करता हूँ । आणुविक ऊर्जा को हम छोग समयने लूग गये हैं । समीप 
भविष्य म हम छोग खुद अतरिश की उडानां पर जाने का विचार 
करने लगेंगे । ! 


3 बन 


पिण्ड बी ही अवद्चिप्ट थी। उत्का पिण्डा की विशिष्टता के रूप म 
उनवा जो लौह ढाचा होता है छसका कही कोई चिह नही मिला था । 
अत्यधिक सम्भावना इसी बात की है दि जो धूल मिली है वह विस्कोद 
से विनष्ठ हो गये कसी अतग्रहीय रावेट के ढाँचे का ही अवश्विष्ठ अश 
है ॥ अवशिष्टों वी रासायनिक संरचना इस वात वा समथन बरती है । 





जैसा कि हम देखत हैं, इस व्यास्या को ठुकरा देना बहुत कठिन है 
कि टुन्गस की दुघटना का कारण कोई आणुविव विस्फोट था ॥| जिनासु 
मन यो विज्ञान वी जानस डिग्रियां वा हवाला देकर नहीं ध्ान्‍्त किया 
जा सकता, खास तौर से जब कि य डिग्रियाँ टुग्रस टैगा में हुए भयानक 
हूप से शक्तिशाली विस्फोट की अंसदिग्व वास्तविकता से ही इपार 
बरती हा ! जितासु मस्तिष्क दस बात के लिए व्यग्र तथा आातुर है 
वि टुगस के उत्का पिण्ड की पहेली का वैचानिवा लोग सच्चा समाधान 
दूढ़ निवालें । 


हि १ ष्द 


“बया आप मगल जायेंगे ?” इस कत्पना से विचित भयभीत होते 
हुए नताशा ने पूछा । 


"हो, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं मगल की यात्रा करूगा। 
बुद्धिमान व्यक्तिया का विवास, विज्ञान का विकास-प्ृथ्वी की अतुल्नीय 
रुप से अधिक अनुकूल परिस्थितियों म हो रहा है । मगल की 
परिस्थितियों स इनकी ज़रा भी तुलना नहीं की जा सकती । इसलिए 
मुझे विश्वास है कि हम लोग उनसे पहले उडकर वहाँ जा सर्वेगे और 
हमारी यात्रा उनकीं यात्रा से अधिक सफल होगी का 


ऋडइमाव थांडी दर तक्'सामोद्य रहे । फिर णोरो से हसने लग । 


“तो अब आप छोग समय गये कि मैं क्यो समोल वेत्ता बन गया 
हूँ | मेरा सयाल हैं कि मैंने जितना सोचा था उससे भी अधिक आपको 


इस पहेली या समाधान हम कसे कर सफते हैं ? 


टुगस टेंगा मे एक अभियान भेजा जाय तो उसवे निष्क्प अत्यन्त 
महत्यपूण होंगे । 

टुगस टैगा में आणुविव विस्फोट हुआ था या नहीं, इस प्रश्न वा 
समाधान हो सवता है । इसके लिए आवश्यकता सिफ इस बात की हैं 
वि जहाँ वह दुर्घटना घटी थी वहाँ की जाँच-पडताल वी जाय, वहाँ वी 
रैडियो एक्टोविटी (विक्रिणशीलता) की परीक्षा वी जाय। पृथ्वी थे 
साधारण स्थानों में कितनी रंडियो एक्टीविटी (विविरणशील्ता) होती 
है इसवा एक माप (प्रतिमान) मौजूद है। गीगर गणरों (5०४८८ 
(०घ््रध्टछ)) षी सहायता से किसी भी स्थान पर हुए आणुविव 
विविरण वी निश्चित मात्रा वा पता गा लिया जा सबता है। 

जिस समय विस्फोट हुआ था उस समय, दुघटना वे क्षेत्र में, यदि 
थोई उबदस्त रेडियो-एव्टिव विकिरण (यानी एवं आंधुविक विरफ़ाट) 
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बतला दिया है। यह इस ब्राण्डी की #पा है | ” 


“एक क्षण शकिए,” निज्ोवस्की ने कहा, “में पुरा भूगभ शास्त्री 
हूं । हड्डिया के भग्नादशों को देखकर एसे किसी भी प्राणी का चित्र हम 
तंयार कर दे सकते हैं जो कभी भी पृथ्वी पर रहा हो | क्या आप यह 
नही बता सकते कि मंगल का प्रबुद्ध प्राणी देखने में वैसा लगता 
होगा ? आप तो उसके जीवन वी सारी परिस्थितियों से परिचित हैं । 
हम बतलाइए कि बन्तरिल से आने वाला वह मुसाफिर देखने मे कैसा 
रहा होगा ।/ 


भाइमोब मुस्वु राये । 


“इसके बारे म॑ भी मैंने थोडा-पहुत विचार क्या है। आप चाह 
तो मैं आप को अवश्य बतलाऊंगा। यहाँ मैं बतला दू कि 


हुआ था वो, लाजिमी था कि उसके कारण “यूटानों (परमाणु के टूटने 
पर बाहर गिरने वाले मूल कणो) वी जो वाढ आयी होगी उसके रूफडी 
तथा जमीन फे अदर से गुजरने की वजह से वुछ विश्लेप परिवतन होते । 
जिह 'ामाड्ित परमाणु” (]872९0 ४(0प5) कहा जाता है, उह 
अपने अधियफ भारी नाभिकों (एए८०) के साथ प्रकट हो जाना चाहिए 
था। उडते हए ययूद्राना म शे कुछ को इन भारी नाभिक्रो में बादी बन 
जाना चाहिए या। य॑ नामाद्िित परमाणु उन तत्वा वे अधिक भारी 
सम॑-स्थानित' (प्रवार) [780007८5 (५७४77९४८७) | हीत हैं जो सामायतया 
पृथ्वी पर मिलते हैं । जस फिं, उदाहरण वे! लिए, साधारण नाइट्रोजब, 
घीरे धीरे स्वयम्‌नमफ्त रुप रो विधघटित होता हुआ भारी वाबन मे 
स्पान्तरित हो जा साता है। अय भारी समर स्पानिव (5007८४) 
भी इसी प्रवार विधटित होते हैं । इस स्वयम्‌-स्फूत बिनादा मी भिया 

को भी 3'हीं मीगर गणवा वी सहायता से जाना जा सकता हैं । 
यदि टुगस टैगा ते शत्र मे इप बात को सिद्ध झरना सम्भव हो 


न 
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आपके एक सह-कर्मी, पुरा भूगभशास्त्री और लेखक प्रोफेसर येफ्रे मोव 
मे इस विषय मे जो बातें कही हैं उहे मैंने पढा है । उन्होंने जो कुछ 
लिखा है उसके अधिकाश से मैं सहमत हूं एक ही मस्तिप्व' 
केद्ध हो और, उप्तके नजदीक ही, त्रिविम (5६९६7८०४०००) दृष्टि तथा 
श्रवण की इीद्रियाँ हो वह सब आवश्यक है। किन्तु फिर, इसका अथ 
हुआ कि मगलवासी को बविल्वुल सीधा होना चाहिए जिससे कि अपने 
इृद गिद के स्थान को वह्‌ू जधिक से अधिक दूर तक देख सके । जहाँ 
तक उसके बाहरी रंग रूप का सवाल है तो मगछ की णलवायु बहुत 
कठोर है, वहाँ के ताप मान मे बहत तीबष्र परिवतन होते रहते हैं । 
इसलिए मगरत्वासी सभवत बहुत सुदर नही होंगे । उनके शरीर के 
ऊपर किसी प्रवार का एक सुरभात्मक आवरण होना चाहिए--चर्वी की 
कोई मोटी तह, राओ वी काई मोटी-सी तह, अथवा बैगनी रग को 
इस तरह की त्वचा, जो, मगलछ की वनस्पति की ही तरह, उप्मा विरणा 


' जाता है कि प्रति-सेकिण्ड वहाँ होने वाला परमाणुआ का विघटन, 
विघटन की साधारण प्रक्रिया से अधिर है, तो दुगस टैगा वी दुघटना 
वा स्वरूप स्पष्ट हो जायगा। तब दुघटना के केद्र-स्थल का पता 
लगाना भी सम्भव हो जायगा और, यदि बह वही है जहाँ मरे हुए पेड 
खडे हुए हैं, तब तो मगल से आये अन्तरिक्ष-यात्र वी क्षति का भी पूरा- 
पूरा चित्र फिर से तैयार ऋरना सम्भव हो जायगा । 
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का अवशोपण कर लेती हां! मगलबासी बहुत लम्व भी नहीं हो 
सकते गुरत्वाकपण का बल वहाँ बहत नही है. उनकी मास-पशियाँ 
हमारी तुलना में कम विकसित होगी अब, और क्‍या थाकी रह 
गया ? हाँ, हाँ! उनके सास लेने के अग ॥ वे अति उच्च रूप से 
विकसित हागे, क्योकि उह केवल उसी नाम मात्र की आविसजन पर 
गुज़र बरनी पड़ती होगी जा मगल के वायुमण्डल मे पायी जाती है । 
क्स्तु मैं गारठी नही कर सकता वि ये सब चीज़ें जो मै बता रहा हूं 
एकदम सही है ।”' 

“और शुक्र बे प्रवुद्ध प्राणियों का रूप वियास कसा हागा ?”, 
अपन विचारा म मग्न निज्ोवस्की ने गमीरता से पूछा । 

खगोल-वेत्ता अनायास ठहावा मार वर हस पडे । 

“उसव सम्बंध में में कुछ नहीं कह सक्‍ता। अब भी हम उसके 
विपय में बहुत कम जानते है । हमारा चान कितना सीमित है 


“इसके बावजूद वे छोग शुक्र से उडकर आये थे,” निम्ञांवस्तरी से 
आहिस्ता से बहा । 


भाईमोव न॑ सिर हिलाया । 


+-% 


हम लोग जब उठे तो आधी रात बीते भी बहुत देर हो गयी थी । 
आज की दाम के मनारजन से बोरिस एफीमाविच अत्यन्त प्रसन्त थ | 


“क्या बढ़िया इंसान है | क्तिना एकद्रती ! उत्तर प्लरुवीय प्रदेश 
म हमारे साथ भी ऐसा ही कोई एकाधव आदमी हाता तो कितना अच्छा 
द्वोता ]7/? 
श्र 


मुझे वह क्षण पूब अच्छी तरह याद है जिसमे हम सबने पंगोल-वेतता 
को विदा क्या था। नताशा के साथ वे खीलोदनाया जेमलिया मे उतर 
गये थे, वयोवि' वनस्पति दे परावतन सम्बंधी गुणों वा वहाँ भी उहे 
पत्ता लगाना था । 


उनकी समस्त साज-सज्जा को नीचे लटका कर मोटर छाच म 
उतार दिया गया था। नंताज्या भमौर क्ाइमांव ने हमारी तरफ घूमवर, 
हाथ हिलात हुए, हमसे अलविदा कही थी। कैप्टन ने जहाज के सायरन 
से विदाई के स्वर निवाल कर उनसे विदा ली थी । कैप्टन हमेशा ऐसा 
ही करते थे । बोरिस ऐफीमीविच इस मामले में बहुत पावद थे 


निज्ञीवस्की डेक की रेलिगा के ऊपर झुक गया और चिल्लाकर 
उन लोगा से बोला 


"वे पुर्क्र से आये थे ।” 


नही, मगल से! ” कऋ्राइमोब ने उतनी ही जोर से चिल्ला १र जवाब 
दिया था | उस समय उनके चेहरे पर वाई मुस्कराहुट नहीं थी वयाति 
वे एकदम सजीदा थे । 


लहरा वे” बीच से उछल्ता, स्थिर-गति से बढ़ता छाच क्रमश छोटा 
होता गमा था । वह दूर दिसलायी देने वाली जमीन के दंतीले तट वीं 
तरफ जा रहा था । 


धण्ट भर बाद जहाज वा लाच वापिस था गया । 


उ्यौर्जों सीडोब ने लगर उठा लिया बौर फिर अपनी यात्रा की 
तैयारियाँ घुरू कर दी । 


०8 कै. | 


ल्सक 
एलेक्जेण्डर काज-तसेव 
हि 


मगल का वासी 


“ज्यौर्जी सीडोव” के सैलून मे अब भी “मगल्वासियों की दुघटना 
वा प्रेत मेंडरा रहा था। उत्तर ध्र्‌वीय प्रदेशो की दुस्साहसिक कहानियो 
के बारे मे बात करन की इच्छा अब किसी में शेष नही रह गयी थी 
नाविक और प्रवीय प्रदेश वे अवेषक सभी दुन्गस के विस्फाट से 
सम्बंधित बाता की चर्चा बर रह थे। बातो बाता म वे उत्त जित हो 
उठे और एक गरमागम बहस छिंड मंयी जसा कि व॑प्टन ने कहा 

था, “हमारा उत्तरी कहानीवार” तो बालू म॑ फेंस गया है गा 


एलेवजेण्डर पंत्राविच, इससे अब भाप ही हमे उवारें,” एक 
मुम्बराहट बे साथ मु्ये सम्बाधित करते हुए वप्टन ने आगे वहा। 
“हमार स्योए-वेत्ता अतिथि ने हमारे कीतूहुत का काफी जगा दिया 
है. अब कल्पित-क्थाआ के हमारे छेसवः की बारी है कि वे हमे कोई 
खूब फ्डक्ती हुई और विचित्र बहानी सुनायें ।” 


"हाँ हाँ ।” पैलून में एकत्रित सभी न एफ साथ आग्रह करत हुए 
बहा । “हम कोई एसी कहानी युताइएं जिस पर विसी भी तरह हम 
विश्वांस न वर सके 


“फेकिन ठगा ये जतरितन्यान वे आने की याव पर क्या बावई 
आपने विध्वास वर लिया हू ? मैन स्राव व ढा से पूछा । 
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"अमरीबियों वी एक कहावत है हम ईश्वर को मानते हैं और 
नकद रपये को |! मेरे खयाल मे उसमे बहुत नकद माल था [” कैप्टन 
ने उत्तर देत हुए कहा । 


"हाँ इतना बहुत कि... उसका सण्टन नहों क्या जा सकता, 
हवाई जहाज़ थे चालप ने दीच मे जडा । वहु एक भारी भरकम घरीर- 
बाठा, प्रामोश किस्म का आदमी था जो हमेशा उडने वा अपना सूट 
और रोए के धूट पहने रहता था। उसे काम दिया ग्रमा था वि एवं 
हवाई अड्डे के निमाण के ल्ए वहाँ के द्वीपो में से किसी एक को चुन 
ले । यात्री बनकर ज्यौर्जी सीडोब मे वह इसीलिए आया था । 


अन्तरिक्ष-यान वी बात पर विश्वास नहीं होता, फिर भी उसका 
सण्डन नहीं क्या जा सकता,” प्तवार को सभालने वाले मल्लाह, 
नितायेद ने कुछ सोचतै-सोचते कहा । 


"“ती मुत्ने एक ऐसी कहानी सुनानी है जिस पर किसी भी तरह आप 
विश्वास न कर सर्वे, मने बात वा सिलूसिला शुरू ररते हुए धहा । मन 
ही मन मैंने सोच लिया था वि जहाज मे सैलन में घ्रदीय प्रदेश दे जीवन 
से सम्बंधित जो सरल वथाएं अवसर सुनने वो मिलती हैं उन्ही थे दीच 
एक बिलकुल दूसरी तरह वी, एकदम अविश्वसनीय, एकदम असम्भव 
जैसी पोई एक बहानी मैं सुना दूंगा, लेविन 


वे सुनत लगे । पुरू-शुरू मे उनया भाव 'यद अविश्वास वा था 
थौर एसा एग रहा था जैस वे मेरे ऊपर अनुग्रह बर रहे थे, अथवा मु 
उत्माह दिलाने के लिए मद-मद हसी हसते जा रहे थे । उनका भाव 
बुछ उसी प्रशार वा था जिस प्रवार वा, आगे क्सी विचित्र कडानों 
यो पटने थी आणा में, मेरी वहानी वे बतमान पराठप का इस पृष्ठ वा 
उल्टते समय हो रहा होगा । 


जज रू 


वहानी का सम्वध माजूदा काल स ही हू। वास्तव में उसका 
संवध एक प्रधार के एक सवथा अचित्तरजा कमरे में हुई एक मुलाकात 
स है। यह विचित्र क्मरा, जिसनी छत चूती थी और जिसकी मेजो 
पर स्याही के धब्बे छग हुए थे, मास्को के बाहर, तुशीनों में स्थित, 
चवालोव केन्द्रीय हवाई क्ल्व वे भदर है। 


क्लब म उस वक्त मेरी ड्यूटी थी । इतना ताज्जुब न बीजिए, में 
हवाई जहाज का चालक (पायछट) नही हैं। वान केवल इतनी ही है 
जि कुछ वष पहले अन्तरिक्ष-यात्रा म दिलचस्पी रफनेवाले हम कुछ 
उत्साही लांगो ने स्वय्म अपना एक आतरिश्रन्यात्रा सघ कायम कर 
लिया था । इस सगठन का उद्देश्य था भविष्य म॑ होनेवाली अन्तरिक्ष 
उंडाना के काम में मदद पहुचाना । बहुत दिन नहीं हुए जब हमारा 
मज़ाबव उडाया जाता था और हसी-हँसी मे हम पागर वहा जाता 
था, क्याकि हम चाद पर जान का स्वप्न देखते थे। परन्तु हमने इस 
सब वी परवाह नहीं की और अपने महान विचार का प्रचार करने थे 
लिए जमनर वाम करत गरहे। अन्तरिक्ष उडाना के सम्बंध में अपने 
विश्वास थी भावना से जिन छोगा को अनुप्राणित बरन में हम सफल हुए 
थे उन सबको हमने एक जगह इवट्टा किया। हमने तरह-तरह वी 
वमिटियाँ बनायी अतरिक्ष-यात्रा कमिटी जेट स उडन की टजीनियरिंग 
कमिटी, अतरिक्ष उडान से सम्बधित प्मोल विद्या तथा जीव वितान 
की कमिटी, रेडियो मियत्रण वी कमिटी । हमारे अन्तरिक्ष यात्रा सघ 
वा अब कोई मजाक पही बनाता। उसके संदस्या मे अब वैज्ञात्रिब, 
प्रसिद्ध विमान चाल्व, विद्यार्यी, इजीनियर तथा केसकः सभी शामिल 
हैं। नौजवान एडकै-लडकियाँ, प्रौट तथा वयोवद्ध लोग, विद्याडम्बरी 
तथा स्वप्म-दृष्टा विस्म ये व्यक्ति, सब उसम झामिल हो रह हू । 


अस्तरिभन्यात्रा सघ का एक सगठन-त्ता चूँकि मैं भी था, इसलिए 
उस वप पृथ्वी व प्रथम शृत्रिम ग्रह को जब काया मे रपा गया तो, 
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सयोग से, वटव म मेरी ड्यूटी लगी हुई थी ॥ दो लडफ्ियों मौर एव 
युवक वे साथ उस समय मैं क्सी गम्भीर वार्तालाप में लगा हुआ था। 
वे सघ उड़ना चाहते थे । इधर-उधर वही नही, वल्तवि' वे सीधे मगल 
पर जाना चाहते थे | बात स्त्म बरवे भरे पास से वे अभी ही गये थे । 
उह विदा फ्रवे म बुछ नये पत्रो के पटने में लग गया था। उनमे से 
एक पत्र एवं नवन्युवक वा था। यह पत्र बहुत मनोरजब था । 


उसने लिपि था, "मैं १८ वप का हूँ) स्कूल वी पढाई मैंने अभी 
ही सत्म वी है। अभी तक मैंन कोई महत्वप्रूण चीज नहीं की है, 
लेपिन विज्ञान वे लिए कुछ घरने वी मेरी बहुत अभिलापा है। मय 
सुना है विः एक बृत्रिम उपग्रह मे रसवर एक वुत्त थो ऊपर भेजने का 
विचार विया जा रहा है । अगर आदमी को ऊपर भेजा जाय तो विनान 
दे लिए अधिक उपयोगी होगा । छपरा बर मुस्ने बताइए वि अति 
थी प्रयोगात्मदा उडान वे लिए मैं क्सि प्रकार अपनी सेवाएँ अपित वर 
सकता हूँ । मुष्े विश्वास है कि अगर मैं जाऊँ तो अपनी तमाम सम्ण्द- 
नाआ यो मैं रेडियो से भेज सकूगा और मैं यह भी देय सबगा 
वि सितारा से हमारी पृथ्वी कसी मालूम पड़ती है ।” 


दूसरा यंत्र एव स्त्री वा था “में ४६ वप वी हूँ और धर वा 
पाम बाज करती हूँ | अपन जीवन म मैंने बटत बम शुछ् किया है । 
मैं चाहती हू वि जाप मुझे विनात की सेवा यरने या अवसर दें। 
अन्तरिक्ष उदान वे समय मानव बरीर की स्थिति ये अध्ययन बाय ने 
लिए में अपने को आप मी सेवा मे प्रस्तुत बरती ?। इस बात वा में 


नली भाँति समधती हूं हि प्रत्यक्ष रावेट पृथ्वी पर वापस नहीं छौट 
संता 


वपाल घीए वे उस पार से एप इजिन ड्राइवर ने छिपाया 
“मप्र घाभिव घीें बटूत पसद हैं। मुझे मीना वो अच्छी + 


तप 
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है और मैं सीखने के लिए तैयार हूँ । अतरिक्ष-यान वे एव कमचारी के 
रुप म मैं उपयोगी हो सकता हूँ हू 
दरहकीक्त, सोवियत सघ तथा अय देशा में ऐसे लोगा की सख्या 
दसिया हजार से ऊपर पहुँच गयी है जा भविष्य की अतरिक्ष उडाना 
मे भाग लेने के लिए आकुछ और आतुर हू । 
वहाँ क्लब म बैठे-बैंठे मानव स्वभाव के इसी विस्मयकारी पथ के 
सम्बंध म मैं सोच रहा था| वह कौन-सी शक्ति है जो मानव को सितारों 
वी तरफ और पृथ्वी से दूर आकर्षित करती है ? नान की निस्सीम, 
अतृप्त, उद्याम पिपासा ही तो ! वही शक्ति जिसन ध्रूव वे साहसी, 
दुटा त आवेपका को अनुप्राणित क्या था ! इन आअवेपको मे से कुछ 
थाडी दर के लिए गिर गये थे और फिर उठ बैठे थ, पर बई हमेशा के 
लिए जात रह थ | परन्तु, इस सव वे! बावजूद, अप्रवश्य हिम, हिम के 
विकट यज्जावानों तथा तुपार के तीत्र प्रभजनों के उस रहस्यमय स्थल 
की ओर वे बढते गये थे जा पथ्वी के गाले पर वेवछ एक सफेद चिह्न से 
इंगित है और जा ध्रूव कहलाता है। ठीक इसी शझक्ति की प्रेरणा से 
बंधे हुए, सामरा वे साहसी नाविव समुद्रा के विशाल विस्तारों मे उतर 
जात है और जजान दशों का पत्ता छगान वे! लिए भयफर तृपफाना वे 
बीच स आग बढते है--उन देशा वा जा वैभवमडित हुं क्याकि व॑ अतात 
है ! यह वही शक्ति है जो पहाड पर चढ़न वाल वे हिम्मती, जवाँ मद 
द््का यो वर्फलि दावा के ऊपर स पहाडा की उन दुगम, अविजित 
चाटदियां वी आर सरीच ले जाती है जहाँ तुद गजती हुईं हवाआ थे 
अलावा जौर बुछ नही है जहाँ वी चक्‍ाचौथ पदा वबरने वाली तर 
राशनी आँंसा वा झपकवा देती है और जहाँ इतसाय को जबर्दस्त ऊँचाई 
वी निमल्वकारी, नगीली-सी एवं विधिप्ट अनुभूति हाती है । 
जिन रद््या और ऊँचाइया पर पहुँचन या प्रयत्त मनुष्य आज वर 
रहा है उनकी उन चीज़ा से कोई तुरना नहीं की जा सरती विनयों 


बह प्राप्त वर चुवा है 


रर८ 


यही मनुष्य का स्वभाव है, यही वह वस्तु है जो उसे भय बना 
देती ह। 


सबप्रथभ उस पर मेरी नजर सिडकी से उस समय पडी थी जिस 
समय वह “हवाई वलूव” का मैदान पार कर रहा था। मैं घर जाने 
ही वाला था, किन्तु रक' गया था, जैसे कि मुझे मालूम हो गया हो वि 
वह मुय्से मिलने आ रहा है। उसके हाव भाव में कोई विचित्र चीज़ 
थी । मुे याद नही आता वि आया इसका सम्बंध उसके चलने थे 
त्तरीके से था । पर यह बात मु्ये उसी समय लगी थी जिस समय वह 
हार पर आया था । 


जब उसे मैंने समीप से देखा तो मेरी यह भावना और भी बड़ गयी 
(जैसा कि बाद म पता चला, वास्तव में वह मुससे ही मिलने भा रहा 
था !)। उसके विचित्र छगने वी वजह यह नहीं थी कि वह नसाठा था 
और उसकी चाल-ढाल भौंडी मालूम होती थी, न उसकी बजह यही 
धी वि! उसका शरीर, भुजाएँ और टाँगें दुछ वे-अनुपात थी, ने इसकी 
वजह यह थी कि उसवा सिर बडा, शंतुयत और पृणतया गजा था । उसकी 
वजह उसकी चानी, बडी-बडी आऑँसा वा भाव मालूम होता था। उसके 
च"मे के अद्भुत अविश्वसनीय रूप से उत्तल (८०7५८६) लेसों ये वारण 
उसकी आँखें विह्त लगती थी । उसके चश्म वे इन लेसा वी वजह 
से योया जैसी उसकी बडी-बयडी उदास-न्सी आँखें मेर एकदम नज़टीव 
भा गयी थी | ऐसा छगता था वि'व॑ मरे अन्दर तक घुसी जा रही ह, 
कि व सब दुछ जानती-समझती थी। मेरे ऊपर थो प्रभाव उसने डारा 
उसवा वारण अपन दिमाग में मैं इस विचित्त घश्म का ही समयता 
घा। 


मैंने उससे बैंठन ये लिए यहा । 
उसने मुझ दसा ता स्नहपूवब' मुस्यराया । उसने मर सामने मठ पर 
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एक मोटी-सी पाण्डुलिपि रख दी॥। स्पप्ट था कि मेरी आजा 
में प्रतेबिम्बित भय को उसने भाप लिया था | कृदाचित, उसने यह भी 
समय लिया था कि मेरे अन्दर पाण्डुलिपियां से दूर भागने की प्रवत्ति 
है, वयाकि, जाम तौर से, मुझे इतनी बहुत-सी पाष्डुलिपियाँ पढनी पड़ती 


हैँ वि. 


“नही, साहित्यिक विचारणा के लिए मैं नही आया हूं । न यह 
पाण्डुलिपि छपने के लिए ही है,” उसने कहा । 


उसका मंशा जानने के लिए मैंने उसकी ओर देखा | 


“मे जानता हूँ कि कसी निश्चित अन्तग्रहीय उडान तथा उसम 
भाग लेने वाले लोगो वे सम्बंध मे इस समय बात करना अभी दुछ 
जसामगिक है, यद्यपि, निस्सदेह, छागा ने अपनी प्राथनाओ से आप को 
तग वरना 'ुरू कर दिया होगा । फिर भी, मुस्े आपके विभाग की 
सहायता वी जर्रत है और म॑ चाहूगा कि उसके लिए में अभी से भर्जी 


दे दूं ।” 


मेरे सामने जो व्यक्ति बैठा था वह नौजवान नहीं था। उसे मैं 
मज़ाक करने नही टाछ दे सकता था। मैं उसे यह सलाह नहीं दे सकता 
था थि' वह विनान कौ उन शासावों था अध्ययन मसन बरेजो 
अन्वरिक्ष वा उपयोगी यात्री बनन में किसी दिन उसकी सहायता वरेंगी । 


विसी अग्रम्य ठग से वह सेरी भावनाआं को समझ गया, व्यावि 
उसने फौरन फ्हा कि वह न तो कोई अन्तरिशन्पात्री है, पर भूगम चास्त्री, 
ने डावटर और न इजीनियर, यद्यपि-यहाँ पर ऐसा लगा जस एव 
सैविण्ड वे लिए उसने साँस लेना वद वर दिया हो-वह उनम से कोई 
भी वन सकता था । इसवे वायजूद, मह हमारी सहायता सौर समथन 
वी पापा करता था, वह चाहता था कि यह बात पवती हो जाय कि 
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मगल को जाने वाले प्रथम अतरिक्ष-यान के वमचारिया में वह भी एवं 
होगा क्योकि इस बात का हरेक को अधिवार हू कि वह 
अपन देश लौट जाय । 


में एकदम उद्विग्न हो उठा। भुये याद आया कि १९४० मे स्वर्द- 
लोग््क वे एक डिपाटमेण्ट स्टोर के मेनजर वा एक पत्र मैने पा था 
जिसमे उसने भी यही प्रार्थना वी थी कि मगल् वापिस लौटने मे उसवी 
सहायता की जाय! उस समय मु्ने बतरकाया यया था कि और सव 
प्रवार से वह मनुष्य एकदम साधारण आदमी था । 


आगतुक मुस्व'राया | उसकी आँखा म मैंने देखा कि वह मुझे फिर 
समस गया था । 


है भगवान (-मैंन सोचा । कदाचित्‌ यह सचमुच सही है वि' मगर 
का वायुमण्डल अत्यधिक विरल्ति (हल्का) है और इसलिए उसवे 
निवासियों ने ध्वनि-तरगां के माध्यम से विचारों के प्रेपण वी पद्धति को, 
अर्थात हवा व वम्पना वे द्वारा अपन विचारों वो व्यक्त करने थी पद्धति 
को, बहुत दिन पहले ही तिलाजछि दे दो थी । मैं सोचन लगा कि न 
बंवल बह मेर विचारा को समझ ऐता है, बल्कि म भी उसके विचारा 
का समझ जाता हूँ। सबसे ठीव' चीज़ यही होगी कि उस एप बीमार 
आदमी मान लिया जाय ।॥ 


"हाँ,” मरे आगन्तुब ने बात जारी रसी। “चुरू चुरू म मु्े 
पागलसखान मे डाऱ दिया गया था। फिर में समझ गया कि छोगो को 
विश्वास दिलान की वोदिश परना विल्युप बवार है ।” 


में इस उघेड-बुन मं एग गया कि युद्ध से बुष्ट दिन पहले जो पत्र 
मरे पास आया धा बया वह इसी का था [ 


भागस्तुक ने पाण्डुलिपि वी ओर इधारा किया । 
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/मैं इसे रूसी अथवा अप्रेजी, फासीसी अथवा डच, जमन, चीनी 
अथवा जापानी, इस पथ्ची पर प्रचलित विसी भी एक भाषा का इस्तेमाल 
वरके उसी में लिखि सकता था ।” 


शिप्ट बने रहने की चेप्टा करते हुए, मैंने पाण्डुलिपि को खोला । 
एक विचित चित्र लिपि से भरे उसके पप्ठा को देखकर मेरी भौंह सिंच 
गयी । यह क्या हैं ” कोई रहस्य कोई तिलिस्म, अथवा क्सी बीमारी 
का लक्षण ? 


* किसी भी बुद्धिमान प्राणी के लिए, चाहे वह कोई हो,” आगतुफ 
न आगे कहा, ' उसनी समस्त यथोचित अभिव्यज्जनाओं तथा कुघचनीयता 
के साथ, किसी ऐसी अचात भाषा की एकान्त म सृध्ठि कर सक्‍ना 
असम्भव है, जो उन विचारो और भावनाआ था भी प्रेषण कर सके 
जिहे छोग पृण रूप स नही समय सकते । और न विसी प्रधुद्ध प्राणी वे 
लिए यही सम्भव है कि, उसी एवात मे, वह किसी ऐसी छिखित भाषा 
या आविप्पार वर ले जिसम वह इस प्रकार वी भाषा ने समस्त 
एश्वय को उंडेल सबवे । इस बात को शायद आप समथ सबेंगे कि इस 
पाण्डुलिपि यो वास्तव म॑ मौजूद, सुदूर की विसी प्राचीन और समयदार 
उस जाति वा ही एवं प्रतिनिधि तैयार कर सकता था जो अतीत की 
भूली हुई दु सह दुनिया म बभी रहती थी के 


“हक्नि इसे दवाई पढ बसे सकता है ? मैंने पूछा | मेरा सयम 
जवाब द रहा था । तभी मेरी दृष्टि उस अदुभुत चश्मे वे पीछे से 
दिसायी देती उसवी आँखा पर पड़ी। उनम सदय सहानुभूति भरी 
हुई थी । 

उसने बहा, ' पिछटी हाताही मे पथ्वी पर सस्दृति वा विवास 
अव्यवस्यित रुप मे, ठहर-ठहटर कर हुआ है। ऊर्ता वी अविनाशिता 
मे वियम ये ाने से आगे बढ़वर द्रव्य थी ऊजा मा उपयोग बिया जाने 
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लगा है, पूर्तिपुणा थी दशा से आगे वढकर प्रृथ्वी पर अब उन मशीना 
का निर्माण क्या जाने छगा है जो मस्तिप्कनी क्षमता को वई गुणा बढ़ा 
देती हैं और किहीं मविश्चित कार्यों के सम्बध में तो उसवी जगह ही छे 
ऐेती हैं। इस सम्बंध मे मैं अपने को सौभाग्यताढ्ली समयता हूँ कि जिस 
समय इस दानी तथा अल्प-वयस्क ग्रह पर यह सस्ट्वति फ्छ फूल रही है 
उस समय मैं भी यहाँ मौजूद हूँ और इसे स्वयं अपनी आँसो से देस 
रहा हूँ ! इस ग्रह वी सहृति (77955) कापी है, इसल्ए न तो इससे 
इसवा वायु मण्डल छित सता है, ने पाती। इसे इस बात वी वाई 
आ'वा नही है कि मिट कर यह भी एक दिन विस्मृति के गभ म 
विलुप्त हो जामगा 7 


"तो कया आप का समाल है कि विजली का गणक (८९८४००शा८ 
८००7४७/८८) इस पाण्डुलिपि फो पढ़ सवता है ?” आगन्तुब का इचारा 
समचते हुए, मैंने पूछा । 

“हाँ, आप वी मत्रीनें इस पाण्डुछिपि वो पढ़े लेंगी और तब आप 
समन्त जायेंगे वि इसे फिसने लिखा था ” 

मैं तो इस बात यो जमे अभी ही जान गया था और उसे मान 
के लिए तैयार था। 


परिस्थिति में जो शृदता अथवा विचित्रता मौजूद थी उसे मैंन 
देसा । मेरे हाथ याप रह थे। इस अवाण्ड मिलन मे क्सिकी हिल्चस्पी 
होगी पूरी विश्वाल दुनिया मी, यथा केवल मुट्ठी भर मनश्चिग्तिस्वा 
(एज) पगथपाईइ७5) पी ? 


विदारा वा प्रेषण मरने वाली, विचारा यो पढ़ लेने बालों उसतो 
ती*प आँखें वाँच वे उतल टुवडो मे अदर से सुझ्ते ध्यानपूवक दस रही 
थी ? ऐसी हाएत मे घूठा, दा-मुही बातें करन वाला और ढांगी मैं बस 
बन सकता था ? 


यह तय करन के बाद कि ६ महीने बाद हम फिर उत्ती कमर मे 
मिलेंगे, हमने एक-दूसर से विदा छी । 


ओर इसके बाद, इसके वाद मैं “ज्यौर्जो सौडोद” म 
यात्रा के लिए निकल पडा। कई महीता से जहाज़ के इस सेतून मे 
आप सूद हमारे साथ है । 

“यह तो बनाइए ! ” जैस +.द होत हुए मतायेव ने वहा । उसकी 
पीकी, बाहर निकली पडती आँखें जस मु्ये घूर रही थी | “उस पाण्डु 
लिपि का क्‍या हुआ 7” 

सेलून म ज्ञार-जोर स बातें होन ढगी | 

विसी न वहा, “से जान कया, परागछा थी कहानियाँ हमशा 
मनारजय होती हू । 

नेनाय॑ंव न उस व्यक्ति की तरफ गुस्स स दा । 

' मेरे खयाल मे 7हानी अभी पत्म नहीं हुई है ” कैप्टन न कहां । 
बह प्रतीक्षा करत हुए मरी तरफ देखन लग । 

“नही,शायद सत्म नही हुई, मैंने सहमति प्रकट की । “मेरी उससे 
फिर मुलावात होगी । 

“और बह पाण्दुलिपि क्या आप व॑ पास हैं ? हम उसे देख सकते 
है ?” उत्सुवता वे! साथ उेतायव ने पृष्ठा ! 


“नही, वह मेर पास यहा है। बासाव मे, वानी वा त्रम अभी 
गत्म नहीं हुमा । हमारी इस वात-बीत वा तुरात बाद ही एक विश्व 
प्रशिद्ध धवानिव "राव सघ के दपार म आय थे। सारी दुनिया ये 
गणितज्ञ उनया सम्मान वरन टैं। व बहुते ही टिएचरप होब हैं, नय 
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प्रयार वे वैनानिक हैं ! वे रूम्वे और एवदम सीधे हैं, उनके शरीर वी 
उनावट एक सिलाड़ी जैसी है, वे शतरज खेलते हैं और साहित्य वी नी 
विस्तृत जानवारी रखते हुं । हम लोग हमेशा साहित्यिक विपया पर ही 
बहस क्या बरते थे । जब वे विश्वविद्यालय मे दाखिल हुये थे तब 
उनकी अवस्था वेवल १६ बंप वी थी । २० वष के होते होते उटोगे 
विचान मे एक स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त कर ली थी गौर २८ वष वी 
अवस्था में वे एक अकादिमीशियन धन गये थे ।” 


“मे जातता हूं आप क्सिकी बात मर रहे हैं । नेतायेव ने बीच मे 
ही टोवात हुए कहा । 


"हां, तो इस वैभानिव' ने हम बिजली वी गणव (७०णाएपएणह्ट ) 
मशीना वे बारे में सव वृछ बतलाया था। निस्सदेह, आपने उन 
साइदरनेंटिवा सशीनों (८५७ट्यश्ाववा० ॥४28८४४४८५) ने बारे से भी सुला 
हांगा जो न वेवल गणित वी एसी अत्यन्त कठित गणनाआ वो झटपट पूरा 
घर देती हैं जिट पूरा करने मे मनुप्य व अनेबा पीढियाँ लग जाएंगी, 
बल्वि' तब शास्त्र की भी समस्याओों को हल बर देती हैं। उनके वह 
याददाश्त (स्मरण-दश्चक्ति) होती है जिसे इलेपट्रोतिक (बिजली की) 
याददाश्त बहा जाता है, उनके अन्दर एवं प्रवार वा स्व चालित वाद 
(व्प्राणा43९ व्रटाणाव- ) होता है । और वे शुवा नापा घ्ते दूमरी 
भाषा में अनुवाद बर सवती हूँ, यहाँ तव' वि स्वयम अपने अनुवादा वह 
ये सम्पादन नी बर सवती हैं । 


“इन अवादिमीटियन वो जिस समय अपनी वार पर में पर एऐ जा 
रहा था, रास्ते भ उ'हनि बपने एया अत्यव साहसी प्रयोग की थाय 
मु) बतायी । विषाना थी अवादमी ये महात्‌ इटेक्ट्रोनिए बषप्यूटर 
(विधुत गंणव ) वो पूरा बरने बे लिए उहोंवे एवं कामप्रम है दिया 
था । इपी प्रसंग मे, हम थता दें कि यह इऐेव्ट्रोतिव बम्प्यूटर घतरणज 
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अच्छी तरह खेल सकता था और, यहाँ तक कि, झनतरज सम्बंधी 
समस्याओं तक का, परन्तु. विरोधाभासा के ऊपर निर्मित अध्ययनों 
से सम्बधित समस्याओं को नहीं, वह हल कर दे सकता था । 
अवादिमीशियन ने इस मशीन को जो कायक्रम दिया था उसके अनुसार 
उम्र एक नाटक के केवल पात्रा वे नामा के आधार पर उसवे विपय का 
पता लगाना था | नाठक जब नीरस और निरथक हांता था, उसमे कोई 
भी चीज़ नयी नहीं हाती थी, तव इस खेल मे बडा आनन्द आता था । 

मशीन एकदम शुद्ध शुद्ध रूपस बता देती थी कि कौन पात्र बुरा था, 
कौन अच्छा, क्सि स्थल पर सहायक लेक्चरर ने युवती विद्याथिनी के 
साथ धोखा किया था और फिर क्सि समय उदार प्रोफेसर वे हस्तक्षेप 
वी मदद से अत में किस प्रकार सब कुछ ठीक हो गया था 


“>फिनि--अकादिमी शियन मे मुझे ऐसा ही बतलाया घधा--इलेक्ट्रोनिक 
बम्प्यूटर (विद्युत गणब) म एक और भी अत्यात मूल्यवान गुण है । 
एक सैकिण्ठ वे! अदर लाखो कार्यों को वह कर सकता है और 
जल्दी ही प्रति-सैकिण्ड १० लाख काय तव वह आजाम दने छंगेगा। 
एग्जाशन (रेचन) की क्रिया, वैरियेशन (फेर फार) की विधि, तथा 
भारी सलया मे अनव' अय इृत्या का, वरोडा अरबो दृत्या वा उपयोग 
वबरके वह कसी भी गुप्त वोड (सावेतिक भाषा) का बहुत ही थोड़े 
समय के अदर अथ प्रकट वर सकता है। अवादिमीशियन वे बयना 
नुसार मिस्र वी चित्र-लिपियों अथवा प्राचीन बीलाशरा का (स्फान 
लिपि को ) इलेक्ट्रोनिक कम्प्यूटर ( विद्युत-गणक ) पिछली 
दतादी के वैनानिका की अपंक्षा वही अधिवः तेज़ी से पठ सयता है। 


“जैसा वि आप स्वयम्‌ सोच सक्‍त हैं, यही तो यह चीज थौ 
जिसपी मैं प्रतीक्षा वर रहा था ! 

सधरीभा गरते ये लिए अवादिमीटिया यो मैंन उस विचित्र 
आमन्तुव॒ और उसकी पाण्डुलिपि के बार मे बतछाया । वे फौरन ठटाया 
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मारवर हुँसने छय | उनकी छुतही हँसी से मु्ने भी हँसी आने छगी, 
किन्तु मैं एददम परेशानी में पड़ गया। इसलिए थाडी देर तवः मैंने 
अपना सारा ध्यान मोदर के चलाने मे ही छगाये रसा | अब तब हम 
बोल्शाया कालूजस्थाया स्ट्रीट में पहुँच गये थे और उनके उतरने का 
वक्त था गया था| जव वे उतरे तो मुचसे हाथ मिलाने व लिए यार वे 


दरवाज़े से उहोंने अपना हाथ बढाया । उनकी भ्राँसा मे एक प्रवार 
वी शरारत भरी हुई थी । 


“उटहोंने कहां, 'धोडा सतरा है, लेजिन हम आजमायश वर सकते 
है । हमारे पास एक परीशण मश्ञीन है। रात में उसका इस्तेमाल नहीं 
होता । मेरे नौजवान साथियों को अगर तुम समझाकवर राजी वर रो 
तो व उत्साहपूवक तुम्हारी मदद वरेंगे । ओर तब उसके प्रथम 
कुछ पृष्ठो वा अथ निवालने की हम कोशिश 4र सकते हैं ।' 


“और पाण्डुलिपि के बाफ़ी पष्ठा का वया होगा ?* मैंन पूछा । 
“उनकी छुतेली हँसी फिर गूँज उठी । 
“उनवा पढ़ा जाता अगर जरा भी सम्भव है तो 


"युवा अकादिमीचियन जिह शतरज वी समस्याया, गणित वी 
पहलिया तथा नाटवों से प्रेम था, फिर जोर से हँसन छग | उहान 
सुझाव रणा था कि उनवे अय युवा साथिया को समताने बा वाम 
मुझ्ते करना होगा । छैकिन विषानों वी अवादमी में उनके परांस जब 
मैं पहुँचा तो मैंन देखा वि उनके अश्ात प्रधान ने उहें पहले से ही 
उत्साह से भर दिया था और ये अधीरता स मेरी प्रतीशा वर रहे 
थे । पाण्डलिपि को देतते ही वे उस पर टूट पडे और उसके पन्ना वो 
उल्ट-पुएट बर उसकी जाँच-पडढतार वरने छगे । फौरन ही उनने बीच 
इस विपय में छोरो बी बहस छिड गयी दि उप्तो पढने गे लिए मचीन 
में उाटें वौन-सा शायत्रम भरना चाहिए ! 
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“उसे पटने के कायक्रम का काम कितना मुसीबत भराथा ! 
भाप वनी कल्पना वही कर सकते कि उसे कितनी बार बदलना पड़ा 
धा ] है 


“तब फिर उसम कामयाबी नही मिली २!” नवायेव ने चिनापूण 
भाव से दरियाफ्त बिया । 


“उसम से कुछ नहीं निकला। शोधकाय करने वाके कई छोग 
हताया हो गये । टेबिन जकादिमीशियन उसी तरह हसते और छेड छाड 
करते रहू । फिर. उहनि खुद उसमे हाथ ढगाया और उसे पढन 
के लिए एवं दूसरा वायक्रम तैयार किया ।/” 


“और तब क्या हुआ ?/ 

'महीनो बीतते गथ औौर--क्या आप यकीन बरगे कि अवादिमी 
शियन बराबर यही कहते रह कि हम वोशिय वरते जाना चाहिए। 
अगर सिफ हम जमकर कोटिश वरते जायेंगे--वे बहते-तो नगर की 
रात की रोशनिया तक वो साइवरोटिक बम्प्यूटर (विद्युत-गणक) से 
हम एक कविता वे रप में पटवाने में कामयाव हो जायेंगे ! मैं नहीं 
जानता कि इसवा वारण वया था, आया उसवा सम्बध प्राखिवता 
वे सिद्धांत (!॥८०२ ण॑ 97०54 770) वी विचित्र विरेषताओो से था 
अथवा विसी और चीज से था, ऐेक्नि एव. दिन अचानक हमी देसा 
वि मशीन मे से वुछ निवलने लगा था ! अयाध्मीशियन ने क्षब छेः- 
छाड बरना वद वर दिया था, उल्ट व गुस्सा हा रह थे तथा और 
भी अधिक जारा से प्रयत्न वरने वो माग परन लगे थे। सारी रात 
थे साथ-माय मत्रीन से सारे दिन भी अब काम लिया जाने ₹गा। एव 
धाँघ मे से छवतवर उलने यारा पानी से राम्यधित टिसांव दिताब थे 
सिल्सिके म दुछ दर हो गयी थी । उसको छैयर किसी ने झगदां शुरु 
पर दिया था | हम सव अत्यल्त उत्तेजित दगा में थे । उसी ह्याम 
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पहले युक्तिपूण सिद्ध हो चुवी तमाम घारणाओ को हमने जोड़ा और 
तब, और भी अधिक आत्म विश्वास के साथ, मझ्ीन व अन्दर एक नया 
कायत्रम लगा दियां। 


उर्त जना के वारण नतायव जोर-जोर से साँस € रहा था। उसी 
दशा म किचित हक्लात हुए उसने पूछा, “और फ़िर उस पढ़ने में ्लाप 
पामयाब हो गये ? 


“जो, हाँ, पहलऐ वुछ्ठ प्रृष्ठा वा ।”! 


“और, तब एफ्रि कया हुआ ? जल्दी बताइए, जब हम जौर अधिव 
सताना धद कीजिए ।” 


“हाँ, इटेक्ट्रोनिव बम्प्यूटर मे--जों मानव मस्तिप्व वी क्षमता वो 
उसी प्रवार बढ दता है जिस भ्रवार वि भाष से चलन वाला एवसवेवटर 
(फावडा) मनुष्य वी मास-पेश्चियां को शक्ति मे वृद्धि बर देता है--उस 
पाएदुरिपि के पहले द्ुछ पृष्ठ पटे । वह एफ डायरो थी जिस मगरवासी 
मे यहाँ प्रथ्वी पर, हर रोज लिखा था। यह मगलवासी, १६०८ ने वर्ष 
मे, अत्यन्त दुशात परिस्थितियां बे! अन्तगत टैगा मे पीछे छूट गया था 


* अब आप स्वय मेरे सानसित उद्वंग वा अनुमान एगा सबते है । 
सूसे रंगिस्ताना पी एवं दूसरी दुनिया वे प्राणी वी आँसा से मैन हरे- 
भरे, अनगितत पडलौदा थे! साथ, स्वयम अपने ग्रट ये! उदात्त और 
बतुल्ति सौदय ये दतनन विय । हमार पड-पौटा बी अगम्य विविधता न 
हमारे विवि आगलुक' थी बत्पनां वो विस्मय से भर दिया था । फिर 
उसी की आँखों स मैंने अपने प्रह वे! उस विधाए प्राषी-जगत यो देखा 
जी, बनेवा छोटी छोटी, स्वतव जीवन घाराना ये भाध्यम से, विकमिा 
टुआ है। दामे से प्रत्यण का सोन्दय स्वयम्‌ क्पत ढंग से पूण है। भौर 
इन सब ये शिपर एर सराहा है--मानव ! वह मसालव विन प्रगति भा 
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जान ल्या है, उसके रहस्या को समचना सीख त्यिा है। और फिर, 
इससे भी बडी बात यह थी कि, दूसरे ग्रह से आने वाला वह मुसाफ़िर 
इस भनुप्य से मिला था ! 


“इस सम्मिलन से उसे क्तिना विस्मय हुआ होगा ! पृथ्वी के प्राणी 
उसी के समान थे, सुदूर मगल वे उस निवासी के ही समान । इसवा 
अथ हुआ कि विकास की सर्वोच्च युक्तिमुलक्ता (ए«0०7०॥५) वी 
परिधि काफी सवुचित है। प्रयुद्ध भ्राणिया के अस्तित्व वे लिए, वह 
केवल एक ही जँसे स्वरूपा को चुन सकती है | उसने लिखा था कि 
पृथ्वी वे इन प्राणिया में, छोगो म, सोचने की क्षमता है और वे अपने 
विचारा वा आदान प्रदान वरते हैं, यद्यपि उनके इस आंदान प्रदाव वी 
विधि विचित्र है। उसवे लिए वे हवा के कम्पना वा, ध्वनि पा इस्तेमाल 
बरते हैं | इसके द्वारा न बेवल अपने विचारो वो वे प्रेषित वर सवते 
हैं, दूसरो को बता सकते हैं बल्कि वे उह छिपा भी सकते हैं ! 


“उसने, दूसरे ग्रह वे इस मुसाफिर ने पृथ्वी के लागा मी नकछ 
करने की वोटिश पी थी । छोगो को यह बतलाने के छिए वि वह वौन है 
उसने उ'ही की तरह वी ध्वनियाँ उत्पन्न करने वा प्रयास विया था । 
दरहकीकत, उसने उह यह बतकाया भी था कि बह मगल का वामी 
था, जो हु सयाग से यहाँ छूट गया था, टेब्िन साइपेरिया के व्यापारिया 
तथा यहा वी ग्रामीण पुश्सि न उसे बेवल एक विदेशी समझा, और 
वह भी एवं जड-वुद्धि विदेशी, और एक परागलखाने में बद कर दिया । 


"अतत्रिक्ष गे आया हुआ एफ मुसाफ्रि आघी झताब्ती तय छोगा मे 
बीच रहता रहा। राज़ उसने अपनी डायरी छिसी । उसकी डायरी वे 
समस्त पष्ठो वो अभी तब हमने सही पढ्म है, ऐेविन मैं वादा मरता हूं 
(कि उन सबको पढ़या बर मैं उहें अपने उपयास, “संगल वा धासी सम 
प्रकातित बरूगा | यह वहारी उस उपयास बी भूमिरा या काम करेगी । 
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मंगल वाती की डायरी मे अपनी दुनिया का हम एव बाहरी आदमी 
की आँखों से, इसाता की एक एमी अत्यत बुद्धिमान तथा प्राचीन जाति 
के एक प्रतिनिधि वी ऑँसो से देस सकेंगे जो अपने जी शीण प्रह 
पर समाज की उच्चत्रम्‌ अवस्था में पहुँच गयी है, जिसने विप्रास की 
हमारी वतमान मिल को अपने यहाँ दर्सिपा छाख वर्ष पहले ही तथ 
कर लिया था ! मगलवासी मी आँसो दे माध्यम से हम स्वमम्‌ अपने 
जीवन को, अपने वो, तथा अपने क्रियाक्ल्पप्रों को देख सर्केगे--और देर 
सब्गे-जादू वे चश्मो द्वारा उघाड़ मर हमारे सामते रस दिये गये--उन 
सम्बधा वे असली स्वरूप को, जा हमार छोगा के बीच मौजूद हैं ! झूठा 
और पाप्तण्डो वी उस दुनिया को भी हम देखेंगे जो, जघ विचार हवा के 
क्म्पना द्वारा छिपाय नहीं जा सवते, तव जिदा नहीं रह सकती 

छोगो थी भावनाओं बे' वयस्व होते ही इन झूठों और पासण्टा वा तथा 
उनवोी दुनिया था अस्तित्व समाप्त हो जाया । 


/गुरून्युरू से जब हमसे उसवा सम्पश' हुआ तो हम शांग उसे यंसे 
गत थे ? और, बाद में, दो विश्व युद्ध भें दौरान, जय यह हमारे 
एवं समयालीन मो तरह हमारे साथ रहा सब उसे बसा छगता था ? 
उन छोगा ने बारे मे उसवा बया उयारए' है छो त्गों वा फ्रैसला तर्यों 
से नहीं, बल्ति एस वहापर बरते हैं, जा अपने वास्त मम बरने ये 
लिए छोगा वो यरलपूव* मजबूर करते हैं, जो हु लोगा पो सुरी और 
दूसरों यो दुसी यनाये रखते हैं २ 

"मगर दासी गी डापरी को जय हम पड़ेंगे तव हम इन क्षव घीडों 
भा पता घलगा ओर मालूम होगा कि बाहर से देसने पर प्रृथ्वी का 
जीवन बसा लगता है ! 


' पिर, डायरी वे अन्तिम पृष्ठा में, हम पता घरेगा दि इस देप 
म॑, जहाँ के छोगों ने ऐसे समाज की सोंद डालनी घुरू कर दी है जिसका 
बहू कम्यल है, बन पे रहिए हमेशा से वह दितता अधिय डश्युद् तथा 


श्र 


ब्यग्र था । हम पता चलेगा कि, लछोगा के साथ रहने के बाद, उनके 
सम्बंध में अपनी राय उसने वंसे बदल दी थी। हमारी सस्कृति के वेगदान 
विकास ने उसके अन्दर उत्कट प्रशसा वी भावना भर दी थी। यहाँ 
एक शताब्दी ये अन्दर इतिहास की एक पूरी मज्िल तय कर ली गयी 
है--एक ऐसी मजिए की जिसे तय परने वे छिए मगल पर दसियों छास 
वर्षो वी ज़रूरत हुई थी। पृथ्वी के प्राणी स्वयम्‌ उसकी जाति के 
प्राणियों पी अपक्षा अधिव सफ्ल तथा उद्यमी है | इसलिए, मगल वे 
इस वासी को भाशा है कि एक ने एक दिन ये लोग उसे उसके 
ऊपड-खाबड, विन्तु प्रिय ग्रह"-मगल पर वापिस पहुँचा देंगे ! वह उसी 
दिन वा स्वप्न देख रहा है । वापिस जाते समय अपने साथ वह उत्त 
अक्षय, णीवन-दायिनी ऊर्जा को भी ले जाना चाहता है जो हमारे छोगा 
मे आदर फटी पड़ रही है, उस ऊर्जा को जो नष्ट होते हुए मंगल व॑ 
जीवन को दस्ियो लाख वर्षों का और वरदान द॑ देगी ! 


“उसकी डायरी का हम अवश्य पढेंगे। हमारी प्रथ्वी पर उसवा 
जीवन बसा था इसके विपय म उससे जानकारी हम प्राप्त बरेंगे । 
हम समसन वी कोझहिश वरेंग दि वह्‌ क्सि प्रकार बा आदमी था-- 
बल्वि, यो वहना चाहिए कि वह किस प्रवार था मगल्वासी था ! 


हाँ, उसके साथ दुबारा मिलते वी सम्भावना के विचार से मैं 
रोमाचित हो उठता हूँ । अगर हम सयाकू करें कि हमारी बगछू म, 
हमारे ही समीप काई एसा प्राणी मौजूह है जो, एव तरह से, हमारे 
भविष्य स॑ हमारे पास आ गया है और स्वयम्‌ हमारी ही इच्छा 
आवाक्षाआ ये नियमो पी कसौटी पर हमारी परीला यर रहा है-तो 
यया हम सभी थे अन्टर इसी तरह यी पुल न पैला हो जायगी ? 
हम नहीं चाहने वि, क्षण मर था लिए भी, प्रिसी चीज़ था रिए व” 
हमारी किटा करें। 

९ और मेरी कटानी वा यही अन्त है 
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एक लाल-से सितारे की तरफ इशारा करते हुए, उसने बहा, ' वह 
है, मगछ ।” 

उस अनजानी दुनिया के प्रकाश को देखते-देखते मैं सोचने लग 
गया । 

“देखिए, अगर वह यहाँ होता, हमारे पास, तो कभी कभी हम 
लोगों को बहुत शभिदा महसूस करना पडता ,” नो घालून अफ्सर 
ने कटा । 

“लेक्नि पया आप जामते हैं कि मैंमे उसके बारे मं यह कहानी 
वयो फ्ही ? क्योंकि, हमारी यात्रा के दौरान में अगर वह हमारे 


साथ इस सैलून में होता, और इस कहानी वे छोगो से मिठ्ता और 
उह वातें करते सुनता, तो उसकी मौजूदगी म हमने कभी दयमिम्दगी 


न महमूस की होती ।' 

“बया आप सचमुच ऐसा सोचते हैं ?” नेतायेव ने गम्भीरतापूवक 
पूछा । 

बहुत देर तव हम लोगा थे बीच कोई बासचीत ने हुई। फिर 
नेतायेव ने ही पहा, 

“यह तो बताइए, अपका वया सबाल है ? आपके उस आनरिक्ष 


चाएय विभाग मे वे छलांग मेरा सयाट रसेंगे ? नौ चालया यो मलत्र 
बहा प्रिय होते हैं। मैं अन्तरिल म भी नौ-घालन वा बाय भरीभाँति 


मर राध्ता हैं । 
हमने अंदर टौटने वा फ़्मलां क्या । 
ऐपिन बहा बोई और साख हुआ मरा इतदार वर रहा था। 


४४ 


पायशट | यह मेरे साथ अछह॒द्ा एक गृप्त बात करना चाहता था । 
विन्‍्तु उसवे रहस्य वो मैं खीछ दूगा । उसवी वात सुनने के बाद मैंन 
उससे मजबूती से हाथ मिलाया । 


आखिसर्वार, उसी जँसे भादी तो पहले अन्तरिक्षन्याना वा 
संचालन करेंगे ! 


"“ज्यौर्जों सीशेब” तारो के नीचे अपने निर्धारित माग पर वेलौस 
चला जा रहा था । 
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जौर्जी गुरेविच 


जोर्जी ग्रेबिच ( जम १९१७ ) की शिक्षा दीक्षा एक 
इमारती इन्जीनियर के रुप में हुई थी । कितु वे बन गये कहानी 
लेसक । उनको बज्नानिक कहानियों को बड़ी धूम है। अब तक 
उनकी कई पुस्तकें निकल चुको हैं । 


जलवायु पम्थधी परिवतन, जीवशास्न्र 
की समस्याएँ, तारक-लोकों की यात्राएं, 
आयनोस्फियर (प्रृ्वी के धरातल से ३५ से 
४४ मील तक की ऊंचाई से ऊपर के यायु 
मडलीय माग को आधनात्फियर कहा जाता 
है) पा सानव द्वारा उपयोग-पही गुरेविच की 
रचनाओं के विषय हैं । ये सारे जटिल विधय 
उनकी रचनाओं मे सजीव और तिलिस्मी 
उपायासों की तरह रोचक हो उठे हैं । 





इस सप्रह में उनकी रचना “वाला सूप” दी जा रहो है । 
इस मे याद्यायववाश वी उस अनजान और अनोसी दुनिया की 
कहानी है जिसे द्वार मानय के लिए अमो छुस्त ही रहे हैं। इस 
बहानी मे अधवार, अयवा अद्ध -अपकार में डुयी उस घुनिया वा 
निमप्रण भो है ओर मानय-्सस्तिष्क की सजनात्मत' शक्तियों को 
उच्तकी चुनोती भी । 





ऐखक 
जी० गुरेविच 
कक 


फाला सूर्य 


नशत्रा ये चमवोे सागर पर एप बाशा बृत्त तर रहा है-वह पातु 
वी एवं ऐसी थाली शो सरह छगता है जिसभी बोरें घुहासे मे डूबी हुईं 
हैं । उसे! एक छोर पर तारे ढफ जाते हैं कौर, ज्राप घट घाद, दूसरे छोर 
पर ये पिएद निवल क्षाने हैं! ये सारी नधाभ्-मालाएँ ( (०09५९॥5५०7७) 
सुपरिधित हैं। अन्तर बस इाना ही है वि यहाँ वे अधिष' जरगमंग 
टिखिलायी देती हैं और उनयवी चित्राहृति अधिव सश्ल्प्टि तथा सृष्म 
मानूम होती है। उनम से बेवछ एक पे! अदर-नभोमीन (7 8 70» ) 
ये अन्दर-एबवं अतिरिक्त तारा है। यह आवारा था सबस उज्श्वटण, 
गयमे सुदर सारा है-यह हमारा सूर्य है। 


विन्तु हम मूय वो नही निहार रहे हैं, न नक्षत्र ोग' को गुल्वारी 
वो सृध्म जित्रावरी या ही इस समय पक्षानद ऐ रह हैं। हमारी आगे 
उस वाले दूत्त पर एगी हुईं हैं-पद्यपि, गहरे धटाटोप पे अदर मं, 
उसव॑ अच्दर वी बाई घोड़े दिशालायी नहों दे रहीं हैं, न नयी माँरों म, 
व दृरदीत मे । हम ६५ टैं-अन्तरिधन्यान थे घालवा पी हमारी पूरी 
टुबड़ी है। इसमे घाएनिन हैं-अनियान में बद्ध नता, जि हम बादा 
बहत हैं, पति और पानी यारेनत्रसाव हैं, दुल्डापव हूँ--य नी पतिझरी 
है, ओर सुद मैं ह-शादे बगतित 


२४७ 


"तो फिर क्या वापिस लौट चला जाय ?” चारुविन वावा ने पूछा । 


“इसके अतिरिक्त और कोई माग नहीं है,” चीफ इजीनियर तोल्या 
वारनतसीव ने उत्तर दिया । “यह राकेट केवल सूखी भूमि पर उतरते 
याग्य बनाया गया है ओर यहाँ केवल जल ही जल है, सागर के भति 
रिक्त और वुछ नही है । हमारे पास हाथ की परादें है-वे भी घर की 
बनी हुईं और वाम करने वे लिए छे आदमी हैं--सबके सब अदध- 
वुशल | बुछठ करने की कोशिश करते हुए छगभग एक वष तक हम 
इंधर उधर लटठके रहगे और फिर जल म उतरने का प्रयास करते 
समय दूब जायेंगे । वह जोपिम हम नही उठा सकते ।” 


। 

“इससे भी बडी बात यह है कि हमार इंधन वी सप्लाई ख़त्म हो 
रही है,” रहीम युल्डानेव ने कहा । “हमने आपके साथ हिसाव लगाया 
था नीचे उत्तरन का अय होता है--७ वप की देरी ! ७ और वर्षों के 
लिए हमार पास कापी हवा नहीं है। और फिर अब हम युवा भी 
नही है ! / 

आयशा न 3सवी बाँह पकक्‍ट बर जझिल्नोड दी। रहीम भूल गया 
था वि बावा वे सामन अवस्था या उल्लेख करना शझिप्ठदतापूण नही हैं । 
यृद्ध बावा अभी ही ९० वष से उपर के हो चुके है । 

१ आमिर, फिर हम साली हाथ तो नहीं लौट जायेंगे,” गाल्या 
वारेतसोवा ने कहा | 

तब चादशिन वे बीच से बालत हुए वहा, 

फिर केवल एक ही माग है !/ 

हैरान होबर हम अपने सता की ओर देसते छगे । उनते अथ को 
सयमसे पहले समसने वाली आयशा थपी। 

वह बसाहवा चिलटायी, “नहीं, एसा कभी तही क्या | 


श्षंप 


र्‌ 


“जीवन था हिसाव बर्मो से छगाया जाता हैं, शब्दों से नहीं ! 
“इन ”_ब्दा या उपयोग करते हुए बावा वो सबप्रथम मैंन १७ वर्ष पहटे 
सुना था। पहने पटल जब मैं उनके पास गया था उस दिन वी मुथे खूत् 
अच्छी तरह याद है। पनयड बीत रहा था। एवं त्म, दाडा तव वा 
बंघा वाली हवा वह रही थी। जेबी जहाज कुयली घास व मदाना 
दूठझे बला और पुइबीटोव सागर वी सुमई लहरां बे कऊपर से उद्ाता 
हुआ मु्ते लय बला जा रहा था। तभी मरी दुष्टि चिकनी मिट्टी गी 
ढाल पर पड़ें एव. चमपीएे बाड़े पर पडी। वहीं पर हरी, बाँच 
पी इटा था एक छोटा-सा मंवान था। उसव द्वार पर एउब्रिम पणमीन 
वा गम काट पहने हुए एप यूड़ा आदमी सदा था। उसये घन सफदर 
बाल सफ्दी मिश्चित थूर भूरे एगत थे, जस वि व भी जृत्रिम रहे हा । 
यूडे बाबा वा में उतवे एवं वि से पहचान गया। जेबी जहाब थे 
स्वित्र वा मैंने बन्द बर दिया और कियित पहडपन से उप प्रा वे 
पास, सीप एवं गड्ढे मं उतर गया । 

आओ, और पहने अप बपड़ ब*ट एा। उगके बाद तुम मुझ 


जपगा परियय दे सवत हो,” उाहान मुप्त हाथ से सहारा दत हुए 
पहा। 


आअगरिल य्‌ विस्यात कंप्टन, छुत्र पी प्रथम उद्ान बे एवं बाह्य 
वरापति ने प्रपम न्ॉनयान ये स्पूतनिय' वम्माण्डर, दानि वे सवप्रयथम 
पाती, औौर यरय, बाडि, मादि पर सवप्रपम पर रखा बाट, पावट 
एजेडड डाविय घारवचिन मे साथ मरा प्रथम परिष्रय इसी प्रदार रना 
पा । यहाँ गुद्यीतेव सागर वे तट पर, अपन गौरदगाही जीवन गे 
आतिम देय ये विधामपूयद दिता रे थे । 

मरा गुद वा नो मश्तर्रों सं सम्दध रहा था, दाती अप्रर्यश रुप 
से | झुप्ते थि गे इमारतों आजीनियर वी मिठी थी कोर पूर्षी थरोौरा प 


प्र्डल भ 


क्लीमजारो पवत पर बने मुस्य अन्तग्रहीय स्टेशन के निमाण काय मं 
मैंन भाग लिया था। कोई विजेषत्त अपन था जब किसी अजनबी स्थान 
म पाता है तो उसे प्रतोभन हांता है कि चीज़ा को उलट-पुलट कर उह 
अपन अनुकूल बना ले। फिर, मैं युवा था और मेरे अदर आत्म 
विश्वास भरा हुआ था | मैं सौय परिवार के पुननिर्माण वी एक योजना 
तैयार कर रहा था। उस समय, अर्थात २१वीं शताब्दी के आरम्भ म, 
यह वात स्पप्ठ हो चुवी थी कि सभी ग्रह मनुष्य के रहो छायक पही 
है । वे, लगभग सव के सब, हमारे लिए बेकार थे। इसलिए मेरा 
प्रस्ताव था कि उन सबको उनते स्थाना से हठावर इधर-उधर वर 
टिया जाय | शुक्त और मंगल को खीचकर पृथ्वी के कल मे ले आया 
जाय, मगर के लिए एवं कृत्रिम वायुमण्डल की व्यवस्था वर दी जाय 
जौर पुत्र वे वायुमण्डल म से प्रार्वोतिव अम्ल (८०० 4270) 
वी सफाई कर दो जाय | मैंन यह भी सुझाव रबखां था कि शर्निं, 
वरुण तथा वारुणी वो, वहाँ वी गुरुव शक्ति का कम करने वे लिए, 
कई भागा म विभाजित कर दिया जाय और, आणुविव विस्फोटो वे द्वारा, 
उनके विभिन्न भागा या अल्‍्ग-अछग हॉँय्यर सूयथ व और नज़्दीब 
पहुंचा टिया जाय | मेरा प्रस्ताव था कि नरमीन (टिटन) पर जवेपका 
बा एवं उपनगर बसा दिया जाय और फिर वहाँ स उह अन्तन थीय 
यात्रा पर भेजा जाय | मरी गणना वे अनुसार सरमीन पडौस थे 
समस्त से उच्च मण्डला वी परिप्रमा छूगभग १,००० वष मे पूरी वर छे 
साया था | इसके अतिरिक्त, मरा इरादा था कि बृहरपति थी उच्च 
गुराय की परिस्थितिया बे अतगत बुछ बच्चा या चिलित विया जाय, 
जिसमे कि उाभी कॉमए अत्यियाँ तथा प्रश्चियाँ मजबूत हा गायें । तव 
नव वे पयवी पर आयगे तो सब के संब महा वली मनुप्य हांग | 
पट दरावर मुर्े अत्यधित आश्चपम हाता था हि मेरी इन समात 
भव्य याजगाआ का छाग हमया नामजूर कर दत थ। कियु मैंत भो 
कभी हार नद्ा मानी | दृहता वे साथ बदावर मैं एक समस्या स दूसरों 
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सस्था म जाता और उसके दरवाजे यरटसटाता हा तथा प्रझुग 
बितेषयां से मिएता रहा | इस स्थिति मे महू स्वोभाविव था वि मुप 
घारटिन या भी सयाल जाये। इसीलिए उड वर उनके पास भ 
पुइ्बीताव सागर जा पहुँचा था । उनके पास सहायता के लिए बहुत 
टाग पहुँचते थे। अन्नरिक्ष म घाम परन के स्वप्न दसन वाले नोजवान 
पुस्तका के ऐसव, होनहार वेचानिय, गौर स्थानीम क्षेत्र ब॑ व मियाया 
जिनबा एवं प्रतिनिधि बे रूप म वेषतिनिधित्व बरते भे--य सभी 
सहायता व लिए उनने पास आत थे । उनवा नास असवारा से «ा 
बराबर लता रहता था । “राष्ट्रों वी अन्तिम मिश्णस्थी रण सा प! 

पर यादलिन थे ही दस्तसत थे । विश्वशात्ति समारोह थे अवसर पर 

मतीनगर्नों और मोटरा यो गलान वे शिए सुली भंट्विया थी बार ए 
जाने वाली पहली रेश्याडी पर भी चीनियों, अमरीतिया और जमना से 
साप घादरटिन ने यात्रा पी धी । असारदिग्ध रूप से, अया समय मे वे 

एवं सवप्रमुस व्यपित थे । 


दूसरे अन॑ग छोगा बी तरह उहांते भी एप. अनुयम्पा बरी तथा 
अनुप्रहपूण मुस्भराहट ये साथ मरी थातें सुनी । 


' राष्टी प्रियोरियविच, तुम्हारा दाप यह है नि तुम समय से बुत 
जाये जाग जा रह हो,” अन्त में उाहान बहा। 'सौय परिवार मं हर 
जगह अपने ऐो बसान वी पोई जभ्रत नहीं है । हमारे हिए अभी यहाँ 
पृष्दी पर बापी जगह है और यह जयाह आरामईह भी है। शुम्हार 
वियारा पी ३०० गप मे दाद जावश्यरता पड़ेगी। निस्स ”ट तुम अपन 
से पहत होगे देशों, मैं वितना दुरदर्गों हूँ, वितना तीद्र दष्टिताछा # । 
पर यह सब य्यव है | जिन समस्याओं वा हमार युग से सम्यध नही 
है उप्स जानने से बोई एाम मही होता । जब उसडी जावयबजा हाथा 
और वह सम्भव होगा, सब प्रहों न पुततिमाध मे गाय मो रपये हाथ 
में ऐ ते । और हद घ उन सद चीडा णा नो आमाती से साच सछप 
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जिनमें तुम आज इतनी दुरो तरह से उलसे हुए हो । न्‍ 
बुढऊ से मैं सहमत नहीं हुआ, लेक्नि उनवी बात वा मैन बुरा भी 
नहीं माना । मु्से लगा कि चाह अपने विचारा म ही क्‍या न हो, किन्तु 
भविष्य मे रहना अच्छा और प्रशमनीय है। इसलिए अपनी यांजना वे 
ब्यारा का सुना-सुनाकर पावेल एलक्ज्रेडोविच को में तग करता गया । 
मुस्वरात हुए बावाजी मेरे विचारा वी बखिया उधेड द॑ते थे। लेविन, 
साथ ही साथ, हमशा व मुथस यह भी कहुत कि आगे जिस दिन तुम्ह 
छट्टी मित्रे उस दिन फिर मर पास जाना । सम्भवत उह मरी तारुण्य 
नरी ठिठाई अच्छी लगती थी और देहात वा वह बंगला भी वाफी 
एठावी रहा हांगा | गमियां के महीना थी बात दूसरी थी । तब उनके 
नाती, पोते और उनके बच्चे वहाँ भर जाते थे और उतवी वगिया बच्चा 
वी विलवारिया स॑ चहक उठती थी । छेविन जाडो वे महीनो म॑ वेवल 
चिट्टिया और टलीपान के वार्तालापा का ही सद्यरा रह जाता था । 


तो पावेट एडठय्जेडोविच मरी बातों वो हमेशा सुना उरते थे । 
वानचीत वे! बाद फिर वे एवं इटेय्डानिक आशु छिपि मशीन 
(८८८.४०४८ धीणा। गये शाउटी पट) को अपने प्रसिद्र सस्मरण 
टिपाने बैठ जाते थ और मैं उनकी बातें सुना वरता था | कोम्सोमोल्स 
कापा प्रावदा में धन सस्मरणा वा प्रवाशा उस वयलत आरभ ही हआ था । 
निस्स देह उसे आरम्भ वी प्रथम कुछ पवितयाँ आपवा याद होगी 


हः पी तयारी घबरन वा छलिए हमारा अयपव 
दल उटबर चद्रमा परय गया था 


मुत्त याद है कि उस वात मैंत बाबा से बहा था 


पाया एटिप्लेलविय, आप इस तरह से नहा चुर तर सतत । 
सपने रामरणा को छाप अत बचपन से, जपने जम बा डिन स, यर्टाँ तय 
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वि अपनी वशावली वी सारिवा स 'ुरू बरत हैं। और आप है तो 
सपने चौथाई जीवन वा या ही छोडें दे रह हैं और क्रीगणेश परते हृए 
यट रह है हमारा क्षवपवर दछ उड़वर' न्‍ 


पहले-पहल तभी उह मैंन यह वहते सुना था 


"राडी, अतरित ये हम विशेष्ों बा गणना बरने वा खुद अपना 
ठग है । जीवन वा हिसाब हम वर्षों मे नहीं, बल्नि णाजा मे रूप मे, 
अवषणा के रुप म छएगाते हैं। इसीलिए अपने ग्रय यो मैंने पहले मुस्य 
प्रसंग थी यहानी से आरम्भ विया है ।” 


“हैबिन पाठत तो इस चीज वो जानने में अवरचि रसता है वि 
क्षाप बिस प्रवार ये आदमी हैं आपवा वचपत पैसा था और ग्रष्टा 
पे अवपणन्याय मे आप विस प्रषार आ लग है ।" 

वांवबाजी एस मानन यो तयार नहीं थे । 

तुम्हारा शयाल ग्रलत है, नौजयान ! छोगा वी दिएचस्पी मुप्तम 
मही हैं बल्बि जो में वरता हैं उसम है। हर युग वा अपना एवं प्रिय 
पैशा होता है। कोई युग नावियों या सम्मात जता है, दूसरा 
ऐसपा), हवावादं, आविध्यारवां पा। इबय्ीववी दाताछी मे प्रिय 
पात्र अन्‍्तरिद्ष वे हम नौ वालय' हैं। हमारों हमेशा याद यी जाती है, 
सवप पहट हमी लोगा शो निमन्रण भेजे जाते हैं। हम सदप आगे थी 
पत्ति मे बेंढन पी जगह दी जाती हैं।! 


सत्मरण्ों व प्रदम साठ ये परघ-ोथ मे ये शाम” मौजूद हैं। उाम 
दिन “आता गो थी दखा जा साजता हैं 


/ मैं बटत सोभाग्यणाली था वि मरा जाम बाह्याववात वी महान 
राजों के घुग वे धम्पष्य पाल मे हुआ था। मरे बचपन वे वष तथा 


अजरिछीय पौ पाएएप के सचिव ये बय एवं ७। भडमा पर मागद 
हि 
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कु 


वा आधिपत्य में रेजवान होने से पहटे ही स्थापित हो गया था। एक 
युवतव ये रूप में में शुक्र वे साथ साक्षात्वार करने का स्वप्न देखा 
बरता था, प्रौढ़ होने पर बृहस्पति से मिलन की कामना थी और एक 
बूढ़े के रूप में मैं वृद्ध धषण से मिलना चाहता था। तकनीकी प्रगति 
ने मेरे स्वप्ना को सावार चना दिया था। एक शताब्दी से भी कम 
समय मे मर जीवन वालछ भ ही, चाल (57८८७) ८ से बढ़कर ८०० 
क्लोमीटर प्रति सेविण्ड हो गयी थी। ब्रह्माण्ड मे मानव के आधिपत्य 
क्षेत्र या बेहद विस्तार हो गया था। पिछली शताब्दी वे मध्य वाल 
मे उसके पास केवरू एवं ग्रह था-वेवर ६,३०० किलोमीटर वी 
ध्रिज्या (770705) वा एक क्षेत्र, आज उसके पास ४ अरब क्लिोमीटर 
वी तिज्या था विराट क्षत्र है । हम अधिव सबंल तथां जधिव 
बुद्धिमान हो गये हैं, दूसरी दुनियाआ वे साथ अपनी दुनिया वी तुलना 
बरवे भौतिवी, सगोल विद्या, भूगमशास्त्र वो हमने और समृद्ध बना 
लिया है। वेवल एक स्वप्न हमारा नहीं पूरा हआ है भय प्रवुद्ध 
प्राणिया से हमारी मुलाकात नहीं हा सवी है । हम थवे नहीं हैं, विन्तु 
और आगे जा सकना अब इस समय राम्भव नहीं है । सौय परिवार की 
सौोमा हमन तथ घर ली है, तमाम ग्रहों की हम यात्रा कर आये हैं, 
हमारे सामने जब अतनक्षत्रीप अवकाश (7८ आशय 572८८) है । 
घार प्रवाश घटा वा फामणा तय वर लिया गया है, तिसु हममे 
निव्टतम नथन्न वी भी दूरी चार प्रवाश वप वी है। हमारी चाए 
हस समय ८०० किलोमीटर प्रति सैंकिण्ड वी है, पर अब हम इससे 
१०० गुनी अधित्रा तेज़ यार की जरुरत है। स्पष्ट है कि दूसरे गया 
पर हम जल्दी पहीं पहुँच सर्वेग । वुछ छोग कहते २ कि उठाते पास 
तथा हम बभी तदी पहुँच सेंगे । फाटान (भाणु) के रायेटा की योजना 
दया दससे नो अधिय साहसी योजनाएँ अभी तर मात्र योजााएँ ही 
हैं। बाह्यायवारा की सार्तों पे युग मे सम्मबत ३ या डे राता टिया था 


अब व्यवधात पढे जाया । 


२५४ 


बाह्याववाता वी एाोग भिन्न भिन्न कारणों पैि यात्राएँ बरते थे। 
उदाहरण व लिए, एवं इंजीनियर दें रूप मे, मैं इसलिए उनकी ओर 
आवधित) हुआ धावि र्म घाहताया कि अन्तग्रहीय पैमाने पर एव 
सवधा नयी तरह वा निमाण-वाय किया जाय भौर पावेल घारुशिन 
उनकी तरफ इसलिए आवर्पित हुए थे वि छह आशा थी थि' वे अन्य 
बुछ प्रवुद्ध प्राणिया वी सात वर सकगे। उनसे मिलन की आझा मे 
व नयी दुनियाआ को तलाश बरत हुए दूर-दूर तक उडते फिर थे। 
पर अब जसे हम एवं अधगली म पहुँच गये हैं।पोजन व लिए अब 
और बुछ नहीं रह गया है! और व अन्‍्तरिक्ष ये महण एवं चाल 
(77०४) नहीं बन जाना चाहत थे । धास्ति, सम्मान, नाती-पोवे, 
स्मृतियाँ, देहात का धर-उनवे पास सब बुछ था और सभव 
था वि मेरे दिमाग में बाल सूर्यो वी सम्भावना वा विचार णदि अआयानवः 
न बौँध गया होगा तो दुनिया वी चहल पहल स दूर उसी पिछ््टे हुए 
स्थान मे उनरे जीवन का अन्त भी हो जाता । 


पारतव मे, पिसी हट तब, इस विधार का मसुप्नाव मुझे उट्ी ने 
दिया था । इस विधार को ये विसी तरह स्वीवार हो नहीं वर पात्त 
थे वि उदपर जाने वे लिए अब और योई नी सथान पप नहीं रह 
गया है । 

मेरा तब वया था ? 


सोय परियार वी सोमाओ वा फामसका प्रवात ये ४ घट 4 यरापर 
है और सवत नरठीब ने तार वा फरॉसत्थ--४ प्रशाध वष ये बराबर । 
धोच मे घुय हा अपाह सागर है। परन्तु गया यह निर्चित ह रि बट 
सब यूथ ही घय है ?े हम पवर यह जानते है हि थहाँ घमरत तार 
वहीं है, होते ता ये हिसिएायी पर्ते । विन हा सहता है रि वहाँ पर 
प्रशाशमान नहीं बहि' अपवारन्यूध परि्ड हो | हो सजा है दि, पृष्यो 
दी हमार »धिक्ा" मर5७ नी हो तरह रागालीद नरन्‍त में भो पप- 
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छोक वी बेवल राजधानियो को ही दिसलाया गया हो और नक्षत्रो 
के गाँवो वा छोड दिया गया हो | 


उदाहरण के लिए, १५ प्रयाश वर्षों वे व्यास (प््णाशटा) वे 
प्रदेश वा ले लीजिए । उसम ४ सूय ह-हमारा सूय, प्रथम प्रदीप 
(24 (८य/०पाप७), . लुब्धव (57705) तथा लघु सुब्धव 
दरअसल, हम वह सत्ते हैं कि इस प्रदेश वे आदर ७ सूय 
हैं, क्योंकि, हमारे अपने सूप वो छोडयर, शेप सभी युग्म तारे 
(००००८ 5555) ह्‌। 


दविसु अववाश वे इसी प्रदेश के अदर योडिया दूसर॑ मिष्प्र भ, घुधछे 
सितार हैं--लाल-बौने (7८० 0५०5५), उप-बौने (४० १७०४५) और 
पवेत बोने (#्यशा८ 0७घर्5) सितारे ह। ये वे सितार है जो हमारे 
नजदीक है । वितु उनम से लगभग सब ये सब एसे हैं जो नगी आँस 
से नहीं दिसलायी देत । वे हमार इतन पास ह-इस बात या भी पता 
हम बीसयवी दाताव्दी म ही चला था। 


शत प्रगार, अश्म-्थरुग एस बुछ तार है जिह हम पाली आाँण 
से ही देण सतत हैं, और दजना दूमरे वे तारे है जिह दूरबीन वा 
जरिए दसा णा सवता है। वितु उसी अववार क्षेत्र व आदर पया 
और भी एसे सौरला सपिण्ड नहीं हो सदत जिह दूरबीत ये दस 
पायी हा ? निशणयय ही, ह अरब निष्प्भ धुपएे मलत्रो मसे (०० 
छाटे छोट उप नशत्रा वा युन साया, जो हमार नजहीन है, यटत 
ही पढित गाम है ! 


और तापमाना मे भी यही निध्यप नितलता लिसाछायी देता है । 


तारा बी दुनिया मा तीयम हैं. तारा तिताा बहा शातरा है, वह 
उतना ही जधिक गम होता है, बट रिया छाटा होता है-रखना ही 
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थ्र 


पपिर 5शम होगे है। मूप रो नाना में छाएनशै (५ 57 छोटे है। 
इृपनिए उनका ताप नो २,०८० से २,५५५ दिपो सेपष्पीरेद टै। / 4 
हए एि ऐसे दिड मौजूद है थो स्पल्च्यौनोंसे थो १५ गुप्ता ए'टे 
हैं। तो उना तापबंया होगा ? सम्भदतवा १७७, , ६०५, ह६ , 
धपपा १०० डिप्ठी पे'डीप्रेंड उनसे थो सबसे शचा है उत्तरी शोपष्षि 
(एच700७१६ ) अधपिचन होगो, ओर दूसरा वो तो->जरा भी वही । 
६५० मंदम ताप बी पिण्शों से देवत अध्श्य प्र रत रिर्ध की 
निरहती हैं। अदय, विरालोत गाछे शूय चोर उपने दग्पा ये वो ऐ 
रिनग्प प्रह हैं जिनम हमारी विशेष दिएपरपी है। थे प्रह भरर से ग्गे 
हैं । उनर तल गा तापमाय पून्य से ३० डिप्री सप्टीग्रेष्ठ ऊपर है । 


| 
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हमरा पाया पहले गयो नहीं रूगा था ? अब दृसता बारण 
पह है हि उनयो रियी ने दृरा उही था, और परत यहू थी उपाय 
पता पाना मु वि था। आमोर से, विशाणेत दा प्रद्ठी को एप्सी से 
देस पाना अप बय है ययाजि' एमारी प्रृष्यी आए रफ़्त प्रतागा जिनिश्ण 
पश्सी रहतो है, हम छाोग अब रक्त ग्याठा वे एक सागर मे भौषभीधीभ 
रहत है। यह मुल्जिलछ ते ही शम्भव है वि ज्थाए्त थे थीषोशीष फट! 
हुए भी बोई सुदूर पे उिसी नो उक्षत्र पं मद्धिम प्रवाश को देश ऐ । 


हरे डरते अपो पियाराों वी यह सारी रूुपरेशा हैते पाये” 
एएउसे प्डाविन में सामने रण दी। औशां भी कोर से भुपपा। ह। 
दगा वि इप थाता यो गुारर यर्रे बाया में धहरे गे अशुप्रल् गा री 
पुराती मुस्यात गायब हो थी थी। उाकी घी भौदू फोप थे लिभ 
गयीं पी । मेरा शपाल था ति अपरी बातो को में क्राथत्र १, 
हग से उसेब सामा रगा रहा था।विरजया वाई भोर लप्रायाप्प 
पापति का संवती थो ? यहुरहाज, विसी हरह, हैं भी बार अत्त 
तर बहता पात्र गया, और सिर उताब राष्धत पत्ते थी प्रवीण" 
बरने या 
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“यह बात बहत दिलचस्प है, राडी”--वावा ने घुर किया । “अन्दर 
से गम एक ग्रह, एक पूरी एह्टी दुनिया और हर चीज दुनियां से 
भिन । वहाँ पर जीवन होगा, ठीए है न ? निस्सदेह, भगर वहाँ 
प्रकाश नही है तो वनस्पति भी नहीं हो सकती परस्तु, प्राणि-्जीवन ? 
पृथ्वी पर ऐसे प्राणी भी हैं जो अधेरे मे ही रहते हैं, गुफाओ मं और 
सागर वी अत गहराइयो में । प्राणि-जगत्‌ आमतौर से पेड पौदों की 
दुनिया से पुराना है। विन्तु उसके उच्चतर स्वरूप--उनकी क्या स्थिति 
है ? शाश्वत आधवार में क्या उच्चतर स्वरूप पंदा हो सवते है ? 


फिर वे ठठा4र हस पड़े ओर मेरी पीठ ठोंकते हुए बोले, 

/राडी छगता है वि तुम्ह और मु्ये फिर बाह्य अवकारं की 
यात्रा पर निकलता होगा ! वया तुम अपन उप सूर्यों वी तलाश वे 
लिए उडकर चलते वे लिए तैयार हो ?” 

"और पावेल एटेक्ज्रेडोविच, आप ? 

उहान प्रश्न वा अपन ही ढग से समभा और रूठत हुए बाले, 

“क्या, मैं कया नी ? मैं अभी बूठय तो यही हुआ हूँ। में अभी 
८० वध या भी नहा हैं । और हमारे आँव्ड कहत॑ है वि प्रौड़ावस्‍््या 
९२३ वष वी उम्र से शुरु हाती है । 


२ 


छ मान याठ, पद्रीय चद् वधगाट़ा ने जब पाले उपन्यूष वी 
साज वो धोषणा यो तो मैं भी आचय यवित रह गया था । 


वायर एट्जडोविस वा साहाथाा से मरात होती, सा यट सब 
बटुत बा में हावा। पर उहान अप तमाम बामयाज वो व” वर 
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दिया था, मनोरजन वे अपने समस्त पघायक्षमा को उहनि तिताजलि 
दे दी थी। अपने हरे बेंगल थे हरे भरे फूल पोदा वो 3 होते उसाड़ 
दिया था और उसे एवं क्मशाह्ली मे बदल दिया था । सस्मरणा या 
लिसना थी उनन्‍्हांने एक बावय वे वीच में हो रोव दिया था--अपने अधूर 
वावय तब वो उहोंने पूरा नहीं किया था। इलकक्‍्ट्रानिक आणु लिपि 
मतीन के पास पत्र लिखने वे अलावा और योई बाम नहीं रह 
गया था । बैधानिक तथा सावजनिक सस्थाआ मो, अनरिक्ष मं 
दिएचस्पी रसने वाएऐ पुरान मित्रा, साथियों, शिप्या यो, चाँट, मगर, 
यूनान (६१॥॥०४) तथा आदयो (0) थी, दूर व अन्तरिक्ष-्यातरा या 
वह बराबर पत्र पर पत्र लिस रही घी। इन सब पत्रा मे एव हो चीज 
धभी-विश्वासोपादक, आग्रह-पृण, उत्साह भरी यह दरस्वास्त वि थे 
वाले सूर्यों वी तहा वरें । 


यूड़ बाबा यी शाक्तिवे सामने मुत्र सिर झ॒काना पढा। एंसा 
मालूम होता था जस थि देहात वे अपने घर मे बढे हुए वे बेवछ सवेत 
की ही प्रतीत वर रह थे ! कदाचित सचमुच थे प्रतीतशा ही बर रह 
थे। और तब-अगात समारों गा पता छगाने वा महान्‌ हष्य 
उपवी ऑसो में वौध गया। वे एव्टम बदठ गये, उतावड़े हो उठे | 
तो फिर ये पुन अतरिध्ता बी यात्रा पर जा सकती थे, व नयी घौड़ा 
पी हारा यर सपते थे, नपी छाजें बर सबते थे | 


उपनूय अभिजित ([.६ 798) पनुगू (5380:00७), एपु सप्तधि 
(4|८ हलवा); वरीच्च (वमट१ञ5 ), वृहत्‌ (य[ठुूठकापणा) गा 
नर माराओं मे मिलते थ। और उमम से सबसे उहीर भा तथा 
हमारे एिए सबसे मनोौरजवा उपन्यूय-अजपर, यानी परलार साप बे 
तारव मषप्दत मे था। उसर तल का हाप चूय से १०? यष्टीद्रेंट कपर 
धा, उराबा प्रासणशा "इवल” ७ प्रवाद दि था। यानी मरच शी 
हटना भें यह !बेबल ४० गृतरा अधिप दूरी पर थोा। अडरिन्यान 


हृग पाम बी १४ दर्षो में हप वर सता था । है 
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साल भर बाद यान रवाना हो गया उसम थ वारेन्तसोव 
दम्पत्ति, युल्डशेव दम्पति, पावेल एलेक्ज्रेडोविच और मैं। इस वात को 
स्लिफ मैं ही जानता हूं वि यान वे चालको की सूची में स्वयम्‌ अपन 
को और भुसे शामिल्ल करान के लिए अधिवारिया के पास बावा को 
क्तिना प्रयत्त वरना पडा था। उनके सम्बाघ म, उनकी उम्र धाघन 
थी, मरे सम्बंध म मेरी तदणाई तथा अनुभव-हीनता । 


++ 


उडान वी आरम्भिव दिन मेरी प्रथम मास्का यात्रा वे दिना वे ही 
समान ये अत्यन्त सम्माहव । हर चीज़ मे एक जादू दिसलायी देता था, 
हर चीज़ अच्छी तरह परिचित मालूम होती थी । इस सबके बारे म म॑ 
सैक्डा ही बार पढठ चुका था और संबडा ही बार इस सब को सितमा 
के पर्दे पर भी दस चुका धा | ऊँचाई से प्रथ्वी एवं ऐसे विशाल गाले 
वे समान दिललायी दती है जिसकी आकाश के उस पार तथ छाया 
पडती हैं। यान वे आदर पहले चार गुना अधिव गुराव शक्तियां 
सामना वरना पडता है फिर भार-हीनता का अदभुत चमत्वार टसमे वो 
मिलता है। चद्गमावी भी एक विचित्र दतिया है--काली और सफेद । 
दगोे चेहरे पर चेचक जस निष्ञान हैं। उसमे सपाट याद व्यवधान 
मिलते है, गहरी बाली छायाएँ नज़र जाती है, गहरे गडढे लिसिलायी 
पतत हैं और युगा पुरानी घूल मिलती है ! इस सव थे बारे मर मैं बार 
बार पर चुत था, उसकी उल्पना की थी, जौर अब मैं उस प्रयश हंस 
रहा या और सुध वृष सावर विस्मित था। इसके बाद, हमार दनित 
जीवन वे ये एकरस टित आये जिनया ज्षित्र गरता ऐेसया' अपन वशना मं 
अवसर छोड दा हैं। एक छाटानया सात या वमरा>“३ मीटर एम्या, 
३ मीटर चौड़ा, झूऐे वी तरह वा विछोन, एक मठ, एवं आत्मारी । 
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टउसवोी टीवाह मे भागे जरानया ही वहा एवं बाम बरन या वमराह्ट 
जिसमे टल्स्थोप (दूरवीत), निमधण पट्ट औशार, गणव, आदि रसे 
हुए है । उससे और आय-न्‍्योटास है, इजिन पा वमरा है, औौर आप 
विलामीरर मे परे हुए इंघन या डिब्व हैं। अगर आप चाह तो टिद्या 
थे बगल में थोडी-बहत घहएलदमी बर सपते हैं, अगर आप घाह ता 
उद्ा-बाया पहनपर हाप-रो वो प्रीया बरने वे हिए जवशाय मे गुछ 
एछहकूद पर सपत हैं। भौर पिर यही झूठे की विस्म बा विश्यरां, 
यही मश और वहीं आत्मारी ! दरहक्रीउत, यहू जेल वो वाठरी है । 
एम ३० वर्ष तब ताहाई मे चन्द्र रस्‍न वी धड़ा मिएएे है ! 

अ्रायवार ओर तार, तार मौर अधवार | हमारी घड़िया म २४ 
विभाजन विछ्ठ हैं वर्नो हम श्रम मे पड जा सवत हैं। दित अयवा राभि-- 
उनम बाई अन्तर नहीं है। श्मर मे दिन मे विजशी जरनी है रात मे 
और थी अधिष बिजली जत्ती है । फिडकिया से लिन में तार विगशत्री 
देत है, रात मे भी उनगे हारे हो दिसशामी देते है। शाभाती है । 
दान्ति वा अटूट साम्राज्य है। फिर सी बाछ्तव मे, हम उद्धत घट जा 
रह हैं--एग सीधी रसा मे निसरर गति से उड्ते चल जा रट है । १ 
पट मे गभग १५ टाख विछामीटर, दिन भर थे एगमग ३३ बरशाद 
विश्ोमीटर थी गति से हम जागे बड़ रह है। हम रपुमारियी (०८) 
भे दज बरत है. ४२३ मई हृमन ६१ अरब विल्ोमीटर शा कामरा तय 
मर शिया हैं! है जून, हमे शव यो वा जो पार बर आय ? 
हामि भी बल वो जिस समय हमने पार शिया उसे समय हम भोज 
पा एप समाराद रिया, गीत गाय और रुनियाँ मसाथी । परम्तु वागतप 
में बह बयह हम हद निशान था, बयारि प ता बधा शा प+म परुंचन 
रा पह* दुस्प थे ऑतिरित' कही शुद्ध और दा और सन उमर पार बरन 
पे बाल ही एुन्य ५ भरावा शाई और बम्यू बी ल्सिलिएों दी थी । 
अप हा यह हैं रिजभा रदयम्‌ एक तरप वा हमा यह! दूर १ ॥ 
और छवि जता एप्डी से व्गिष्टापी दशा है यहाँ नो एश3 
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पधिव साफ नहीं दिखलायी दता था। बह एक चाधारण छोट-से तारे 
वी तरह लगता था । 


तरह-तरह के समारीहो की व्यवस्था पावेल एलेक्जरे'डोविच ही किया 
करत थे । समय काटने के तरीजों का आविष्कार करने मे वे पूरे माहिर 
थे । अतरिल-यान के आदर उनवे पास समय वी कमी रहती थी । 
साने वे वाद--वम से कम १ घटे की अन्तरिक्ष डिल चलती थी। इसके 
अभाव मे, सतत मारहीनता के वारण मासपेशिया के नि झकत हो जाने 
वा खतरा है । फिर अतरिक्ष म अनिवाय हवासोरी होती है, रावेट 
यान वी जाँच-पडताल की जाती है--पहले बाहर से, फिर अदर से | 
इसके धाद टलिम्काप (दुरबीन) पर बठकर काम किया जाता है। 
फिर भीजन । इसके बाद दो घटे तक वे अपने सस्मरण छिखाते हैं। वे 
मुचसे हिसिवाते ये । वे बॉल्त जाते थे और मैं लिखता जाता था। अति 
रिक्त भार के भय से इल्ेक्ट्रोनिक आशु लिपि मशीन को हम अपने साथ 
नहीं ला सब थ। फिर सूक्ष्म ग्रया (597009०0!:3) से पढ़ाई । बाबाजी 
ठीव १ घट तक पढ़त थे और घटा बीनत ही पुस्तक का बद बरी रस 
दत थे | आडिय' रुप मे इसका उद्देश्य मन-बहलाव वरना था। साथ ही 
साथ, अपन मनौवल का बढ़ाये रसन का भी यह संघप था । /धय-पूवत 
हम पल यी प्रतीक्षा करनी चाहिए व प्राय वहा बरत थे। जहाँ त्व 
मरी बात है, मैं प्रे दिछ से उतना अनुवरण करन यो वोशिश बरता 
था । मैं समझता था विः इसपे अलावा और बुछ हो नी नहीं सता है । 
अगर आदमी अपना मत विगादता है तो वह अपने लिए ही मुगीबत 
साड़ी कर ऐेगा। परठे सुनुता' मिज्राजी पैदा हाती है, फिर सुस्ती, पिर 
बीमारी । फिर आदमी याम बरया छोए देता है और अपो बत्त थ्यां पो 
भूल जाता है । बाह्य गवक्षातर मे दुसात घटनाएँ घट घुयी हैं | एागा 
में अपने का पस्त हिम्मत हो जाने दिया है जौर सब कुछ बबाद कर 
लिया है और एसा थी हुआ है वि साय अपने लत्य पर पहुंचा से पही 
ही वापिस छोट आप हैं | 


तुनुक मिशाजी दा एन्‍्मात्र इटाज काम है। ऐकिन बरने थे छिए 
अधिक वाम है नहीं | जाँच-पशताल और चरती फिरती मरम्मत के 
यामों म बहुत समय सहीं एमता। मैं ग्रहा ये पुतरतिमाण की अपयी 
याजता व सम्बध में वाम किया करता था, किन्तु बह अधिवाद्याया 
मर ही राताप वे लिए हुआ पबरता पा। अल्ग-पल्ग रहवर, मानव- 
जाति जसी महती सामृहिव शक्ति को अपने वास से कोई परारत नहीं 
धार सबता । और उड़ान वे हर वपष में साथ-साथ, पृथ्वी वे मानवों 
प॑ अनुसार मरा भान अधिवाशिव पीछे पड़ता जा रहा या। वहाँ वे 
आग बढ़त जा रहे थे, परन्तु मुझ्त उतकी प्रगति थी बाई जानकारी 
नहीं थी । 

समतदारी वा एक्मान्र काम रागाठीय प्रेक्षण बरगा था। हमन 
एक सूची तयार वी | तारो की दूरी को सनापा। आम तौर से उस एप 
तरियांण स सापा जाता है। त्रियाध वा आधार पृष्वी ये बच्ध वा व्यास 
होता है उस दानो बोण-सार की तिया से बनते हैं। अवाई-अर्थात 
तारे वी टरी--मुजा तथा दोना काघधा से निधारित हाती है। वि 
त्रितोध जितना ही अधिव सवरा तथा रुम्वा होता है, श्रुटि थी सम्मभावया 
उतनी हो अधिव बढ़ जाती हैं इसलिए यह विधि बेवलछ सब सेज हब 
ये तारा पी ही दूरी नापउ मे लिए उपयुक्त होती है। हमारा थाम 
अप बूत सहट था-नयावि सूप से अब हम हार गुत्रा अधिद दूर 
थे और हमार विशोण था आपार हार युगा अधिक बढ़ा था दूरियां 
पो यहाँ से हजार युना अधिप ययापता बा साथ नापा जा सता था । 
मोट शौर से यर बात दरबीत से लिसिस्ययी देने बाएं मनी तारा वे 
सम्बंध मे शागू होती है। पिर यह एश एसा बोस हम मिल गया है 
जा _मारी पूरो यात्रा बे लिए बारी है तापोा और टहिसाव एगाओं, 
सापो और हिसाद एगाओं | शिर भोजों का रुपु-पुस्तर से घड़ाभां 
समूषों सग्या>अमृश्-्जमुर वध्रम बय ए का (१0), ड्रगी-३, ११८ 
प्राण बप । शभोनमी यह सर शितित समर हम दरों य्द्त 
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७ प्रवाट दिना को रेबर तो हमारी पूरी ज़िदगी बीती जा रही थी, 
और हम यहाँ बैठ बठे ७,००० प्रवाद् वर्षों वी बातें बधार रहे हैं ! इस 
टूरी तज, ए भो वर्ग के इस सूच तक, वभीन्‍्वाई उडवार नहीं जा 
सतेगा । 


तबियत तग हो उठती थी, चारो ओर उदबा देने बाली एवरसता 

या अनात विस्तार था | फिर भी हम निरन्तर जागरूव रहना पडता 
था। पुूर-पूरे वर्षों तक कही कुछ नही होता, पत्ता तक मही सडकता, 
फिर भी काई भी क्षण अपने साथ महा विपत्ति छा सत्ता है, क्योवि 
अवगत एकदम 'धूय नहीं है। उसमे उल्का पिण्ड हैं। और उल्ला पिण्दा 
की घूल बरावर इधर उधर उडती रहती 'है। जिस रफ्तार से हम 
यात्रा वर रहे है उसम गैस व बादल भी सतरनाव सायिस हो संयते 
हैं। उनवे सामने आ जाने वा मतटब पानी वे अदर धस जाने जैसा 
हा सवता है। बाह्य अववाध मे हम एस भी बुछ सघन क्षेत्र मिले थे 
जा विधान वो अनात हैं। उनये आदर जब हमने प्रवंश किया था तो 
हर चीज इधर उधर होने छगो थी और हमारी छाती सिवुडने ए्गी 
थी । यह साफ नहीं है दि क्या। उत्पा पिण्ठा वी घूट बाहरी यान मे 
आवरण को सुरद वर कमज़ार वर दती है उसी घातु मी शक्ति 
कीप हो जाती है और उम्म अनजानी धाराएंँ पैदा हा जाती हैं। 
टूस प्रशार, धीरे धीरे हर चीज छिजा जाती है | फिर हम दंसते हैं पि 
बही छूट टी गया है जिसमे हरा आ रही है, अथवा अरिब्रलाण्” 
($८८मागाड़) साराउ हो गया है. अथवा औद्यधार धासा दन रगे हैं। 

यर्पों तब बुछ यही होता फिर, अचानाय इसाटिए, शिसी ने विसी 

यो हर यत्त पहर पर रहा पड़ता है । 


पहरे व एगोयी घट सर राराब होते है ।पच्या वी याद आती है । 
धत्रा और जगरटा मे पूमन थी दा होती ?। रात सी रानी को पूटत 
और स्वच्छ मीट आयाध में काया यो ग्रोात यान मे ४ए मात व्यादुए 
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सचौदह व तक लगातार हम एवं अदश्य धिदु की ओर तेडी से 
उठते चरे जा रहे ये । आसिर वह क्षण आया जब हम अपने लक्ष्य यो 
देप सबे--वह एक छोटा, फाला सा, अधवार-पूण वृत्त था णो तारो 
या ढके हुए था। अपने लक्ष्य तक हम ठीक-ठीक ही पहुँच गये थे । प्रथ्वी 
पे सगोल्-वेत्ताओ ये प्रेक्षण सही थे । ऐेक्लि एव चीज़ वो उट्ोने पहले 
से वल्पना नहीं वी थी यहाँ आने पर पता चला वि “इ'फ्रा छे को निस 
(वाला उप सूय) अवेला नही था बल्यि वह दो पिण्डों गा वना हुआ 
था। यहाँ पर दा वाले सूय थे- 'अ' औौर 'ब । “अ' छोटा या, 'व' 
उसस पुछ बडा था । अ हमारे कुछ नशदीक था, 'व” थोडा ओर दूर 
था। “थोड़ा--निस्सदह अन्तरिक्ष की पारिमापिवः द्वाव्दावली मं । 
यास्तव मे, छनरे बीय वी दूरी पृथ्वी से ामि के बीच की दूरी से अधिव 


थी! 


हम सर बचेती से तट॒प रह ध-पावल एसेक्ज्ेण्शोविच तो सास 
भौर में यद्यपि व अपनी व्यग्रता वो छाहिर नही होत देते थे । अन्तग्रहीय 
बागीत थे लिए साधना या एक पूरा दास्तागार पटछे से ही उहोते 
तयार वर टिया था उसमे प्रवाग ये सव॑त थ॑, अब रक्त रापलाइटें 
थी | उभरे हुए चित्रा वी एवं यणमाला तपा ज्यामितीय आर तियों का 
एर सप्रर भी तयवार था । 


मारे सम्मिल्न का महान दिन था गया । 

सुयर्द से ही हमी ब्रे वा एपाोे शुरू बार लिये । ऊपर और थी मे 
भाग हिसलायी हाई छग, जिन चीडा या हम हवा में मूठ गये धय॑ प्र 
पर गिर पढीं । दापदर तक गारे उपन्यूप पा स्थाय क्षिय स्पष्टा मे 
दृष्टि याचर हान एगा, तारे एव व या एवं बुस रुय । अन्त में, यह 
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बाली भालीे हमारे सामने एटक रही थी ! हम रुफ गयं। हम उस 
उपन्यूप ये अस्थायी उपग्रह बन गये थे । 


इसके बाद, ज़रा हमारी निराशा वा अनुमान कौतनिए हमारे 
सगोल वत्ताआ ने थोडी-सी भ्रुटि कर दी थी। उहने पता ल्माया था दि 
इस काए उपसूय के तछ वा ताप शूयय से १०० सेण्टीग्रेड ऊपर होगा, 
छेक्नि वहू निवला 'नुय से ६० सेण्टीग्रेड नीचे | उसवे' वायु-मडल में ग्से 
मौजूद थी बृहस्पति के वायुमडल वी तरह मेथेन (गाव्याध्वा८) तथा 
अमानियां (त्रााणया4) और थुत्र वे वायु-मडल की तरह बावन-डाई- 
ओस्साइड मौजूद थी । साथ ही साथ, हाईडोजन तथा पानी वी भाष 
पो भी विशाए मात्रा वहाँ थी--घन घन बादल थे। इनवे नीचे जम 
हुए वर्षोलि सागर का अतहीन विस्तार था-हिम, हि ये रुम्व योदे 
प्रदेश तथा हिम की छघु पवत्तमाछाएँ थी । वफ वी यह तह दसियां कया 
सवा विछोमीटर माटी थी ! उसकी गहराई यो नापने थे लिए हम 
विम्फाटब पदार्थों का इस्तेमाल बरता पडा था । 


तय क्या उत्तर-प्रूवीय प्रदेश जैसी इस साधारणन्सी रात्रि के 
दशना वे लिए १४ वर्षों तक उडते रहना ठीक था ? 

बावा हो एकदम निराश हो गय थे | उनरा आतिम प्रयास भी 
अपर हुआ या | उनके जीवन या स्वप्न पूरा नहीं हा सका था। 


बाड़े उप-्यूप 'व! को यात्रा घरने का फसडा हमने तभी किया 
पा । 


प्रयम दृष्टि मं यह बात सर्वथा स्वाभाविय मातूम दतो थी | हम 
उस बरीद ये, तो फिर वहाँ हो घया न आया जाय ! पिल्लु, याह्या 
पकाण थे हिसाव विताब बाग स्वयम्‌ एश अपना आधार हाता है । वहाँ 
हर घोड़ इधन पर निभर बरती है। पृष्दी पर इंपन तय हिय गर 
प्रासरे बा, विछोमीटरा वा फ़ैसछा शरता है, वि बराह्यावराण में 
पह बेएल रफ्पार वा फैसला बरता है। इपत सारे समभर का श्र 
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होता, सिफ उडते समय और रफ्तार कम वरत समय उसका इस्तेमाल 
हाता है । जधिकाशतया, दो बार ऊपर उडने तथा रफ्तार फो वम 
बरके दो बार नीचे उतरने के लिए आवश्यक इधत थी ही मात्ना साथ 
 जायी जाती है। दूसर काले उपन्सूध की यात्रा बरने का अथ था 
अपनी वापसी मे ३ या ४ यप वी और देरी बर देना। अपनी यात्रा 
मे अब और अधिव वष हम नहीं लगाना चाहन थे, छऐेविन जहाँ ३० बष 
बिताये जा चुये हैं वहाँ ३ वर्षों वा मूल्य बहुत अधिक नदों होता। 
उस अनदसी दुनिया से, उसका प्रा छगराय बिना हमम से वोई भी 
वापिस नही जाना चाहता था । 


पूर वष भर तन धीर-चीरे रेंगत हुए, एक उपनसूय से दूसरे उप सूप 
तक एम गय । अब उस वाले स्थठ ने विराट आवार ग्रहण पर लिया 
था और वायरे वी तरह यात एवं चत्र वी तरह टिसशायी देता था । 
उमने फिर रफ़्तार बम ये दी थाठ़े चत्र य अस्थायी उपग्रह परत गये 
भर अपने एक स्वचाटित गुप्तचर का आधवार म उसकी सोज-बीव 
बरी ये लिए रवाना बर दिया | हम सूद भी चीज़ावा) टेस रत थ 
बयाति यहाँ पर जापगार पूण नहा था। वायुप्रण्टछ मे बिजली 
घमक्ती थी और वमीनभी तपाने उठा व्थिछायी दत थे । परे पर 
बादल यी रूप रखाएँ दरिद बातों थी । स्वचाहित गुप्तपर वे पॉस से 
ररिया रिपाट आयी-+रखां वा तापमान हाय हक २४? मप्टीप्रेण ऊपर 
है । बलायित परस्वी थे संगाएन्यताओं ने अपनी गणया मे च्मीरिए 
गलती यर दी थी वि उटनि बंप से 5 एस उप जय की किर्णा या 
ल्‍म एफानी उप गूय वी शिरणा के साथ मिरया लिया था | पा चश 
कि चूपस १० मण्गेयद जौसत तापमाय बे होने की पाल सद्या£ 
मे बात दस ना थी । 

अफिय झपीी गधना में हमोीं कोई बोह छाह ही रही हशी 
वयारि उमर शापर रागट सा गया। साधा था रि बल वटी ये 


गया था। आए्री बार टेलीविज्षम ये पर्दे पर हम पानी को अनाय 
प्रसार तथा उसवे' ऊपर उठती ऊची, तिरछी वेगामिल तरगें दिप्रलायी 
पडी थी । तव हमने एव दूसरे रावेट यो भेजा। उसने उपनयूर्य के 
पई चघवर र एगाय हमने देखा वि बादल थे और पानी सीधघा-सीघा पिर 
रहा था, तिरछा नहीं-जसा वि आम तौर से पृथ्वी पर वह वरमसता है । 
उप-सूप पर गिरने बाली यूदें भी जधिव भारी थी। हमने फिर तरगें 
देसी । बहाँ घवछ सागर था, हर जगह सागर, वही छीटान्सा नी द्वीप 
नहीं था | उपरी मध्य रेसा पर सायर और उसी भ्रूबों पर सागर ! 
बफ जरा भी पही थी | घीज पमझ्म मे जाने बाली थो। उपनसूय में 
गर्मी चवि जादर से आती है, इसलिए उसी जलवायु सब जगट एगा 
ही जसी हाती है, भ्रूवों पर बह जधिव ठडी नहीं होती । 


वहाँ योई महाद्वीप नहीं थे, द्वीप पही थे, विसी ज्याश्यामुग्ी पी 
शाही तप उही थी। सागर, हर जगह सागर ! 


दुप बाह्याववातर में विलने अयम्ने छिप्रे हुए हैं | इससे सम्बंध से 
मौरग एवरसागा और सतग आ जाते पी घाव वरना गटा है। हम 
विस घोर वी अपला थी थी ?े इस चीत वी कि उपन्‍न्यूर्षों पर सूी 
भूमि होगी और सागर हथे, रुछ उसी प्रवार जिप प्रार वे प्रसव 
पर हैं। प्रयुद्ध प्राणिया वा विपास स्वभाविष है कि बबट सूखी श्रूमि 
दर ही हो गवता है (अपोे हिस में _हम संदत उनसे मिले की आशा 
रसी पी) । हम साथर वा अध्यया कराया याहा ये, गरिजु हट पर 
में । हमारी याजागा थो रितटमें सर बर मसथुद्र में घरे जायेंगे 
और वा परे प पर एवं छाटनो प्रेशय कश वो पाली थे नीच छा” 
है । चपर पक्रतिरित, हमारा मशधन्‍याव वेद टाप, बढ़ी अमोन पर 
ही उतर मरता या 
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होता, सिफत उडते समय और रफ्तार कम करते समय उसवा इस्संम्राछ 
होता है । अधिकाणनया, दो बार ऊपर उठने तथा रफ्तार को कम 
परे दो बार नीचे उतरने ये! लिए आवश्यव' इधन वो ही माघा साथ 
ऐए जायी जाती है| दुमर का" उप-सूय वीयाभा परने वा अथ था 
अपनी वापसी मे रे या ४ वपष की और देरो यार दना। अपनी यात्रा 
मं शरद और जधिप वबप हम नही छगाना चाहत थे, रतित जहाँ ३० वष 
विवाय जा चुये हैं वहाँ ३ वर्षा वा मूल्य बहुत अधिक नो होता। 
उस अनदेसी दिया से उसगया पता हगाय पिना, हमम से बोइ भी 
वापिस नहां जाना चाहा था । 


पूर बप भर तन धीरे धीरे रेंगने हुए, एवं उपन्सूय ये दूसरे उप सूय 
तय हम गये । अब उस याए स्थछ ने विगट यायार ग्रहण पर एिया 
था और वायर पी तरह यार एबं चत्र वी सरह टिपरायी देता था । 
एमों पिर रफ्तार बम मर दी बारे यू थे अस्थायी उपग्रह था गये 
और पा एप स्वचाशित गुप्तार वा क्षपत्रार मे उसकी सोजन्यीय 
बरा ये शिए रवाना वर दिया । हम सुझ भी चीशाकों दंग रण्थ 
बयायि यही पर अथवार गृण जी था। वायपुमण्टछ मे विजरो 
घमायाी थी और वमीनसमी तृूषान उठा टिसिलाबी #ते थे। पर्दे पर 
बाहए थी रप रंखाएँ दुग्टि आयी थी। स्पचाटित युप्तायर वे पास से 
रगश्या स्पाट आयी-नटया का तापमान चुय से २४) सण्टीप्रल छपर 
$ । बहाति। एथथयी ये रागाए-वगाआओ ने कपरी गधा मे हरी ए 
इुन्गी पर दा था हि शटात बफ से ढगा से उपन्यूध वी शिरणा व 
शुस पूपानी उप सूछ की विरण। वे साथ मिटा श्या या | पा बे 
शिचुपरस 2० माटाग्रड औसत तापमाय मे क्ौब थी बात साया 
भय दर चही थी । 


ऊतिय आपकी गाता में # मी साख चोड शाह ही रहा शारी 
बड़ाहि मारा रबर सार था शया। साफ सावियः कटी डए 


गया था । आखिरी बार देलीविज्ञन वे पर्दे पर हम पानी वा अनाय 
प्रभार तथा उसने ऊपर उठती ऊची, तिरछी वेगानिल तरगें दिखलायी 
पडी थी । तब हमने एक दूसरे रावेट को भेजा। उसने उपन्सूय वे 
पई चक्र छगाय । हमने देसा थि' घादलछ थे और पानी सीघा-सीधा गिर 
रहा था, तिरछा नही-जैसा थि आम तौर से पृथ्वी पर वह बरसता है । 
उप-सूय पर गिरने बाली बूर्दे भी अधिया भारी थी। हमने फिर तरगें 
देसी । वहाँ बेवल सागर था, हर जगह सागर, वही छोटा-सा भी द्वीप 
नहीं था । उस री मध्य रेसा पर सागर और उसी धूवों पर सागर ! 
वर्ष जरा भी नहीं थी । चीज़ समझ म आने वाली थी। उपनसूय में 
गर्मी चूवि आर से आती है, इसलिए उसवी जलवायु सव जगह एब 
ही जसी हाती है, ध्वा पर वह अधिवा ठडी नहीं होनी । 


वहाँ पाई महाद्वीप नही थ, द्वीप नहीं थे, जिस्ी ज्यारामुसी को 
घोटी तब नहीं थी। सागर, हर जगह सागर 


इस धाप्रावपाश मे बितने अयम्भे छिप हुए है ! इसये सम्बंध मे 
मौरत एक्रसता और तग आ जाने वी बात भरना ग्रटत है। हमने 
विंग चीड वी जपला वी थी ? इस चीज थी दि उपन्मूर्षों पर सूती 
भूमि होगी और सागर हगे, मुछ उसी प्रवार जिस प्रयार ये पृस्थी 
पर है। प्रयुद्ध भ्राणिया वा विपास स्वमाविय है दि ऐेवह सूसी धृमि 
पर ही हो सवता है (अपने दिए मे हम सबते उनेने मिएने गो जागो 
रसी पी) । एम सागर पा अध्यया बरना घाहो थे, विउु तट पर 
से । हमारी पाजागा थी दितलटस सैर पर नमुद्र में बजे शय 
और वर्रों पहुँ। गर एवं छाटनम प्रेलण गश यो पानी मे थीजोे छार 
देते । आपदा जतिरिप्त, हमारा नहत्र थाने गेंद छात्र, बद्दो छप्तीन पर 
ही उतर पवता भा ! 


है. 


और यहाँ अप तारा वे घिलमिलते चम्रौर सागर व ऊपर एक 
वाला वत्त तर रहा है--वह बहुत वृष्ठ उपर उतराती हुई एवं एसी 
बची तश्तरी वी तरह है उसकी गोरें बुहास में डूबी हुए है। उसये' 
एया छोर पर तारों वा ग्रहत झग जाता है और, बाप घट वाद, 
दूपर छार पर व फिर नियल आत॑ हैं। ये माउत्र मालाएं सुपरिततित 
हैं । अन्तर बेवर इतना है कि यहाँ पर वे अधित दीप्तिपूण दिसालायो 
देवी हैं और उनती बित्राइति अधित सश्शिष्ट हैं। उनमे से कंवरू एक 
नशत्र-्माठता थे अहर एक अतिरिक्त तारा टै-यह स्वयम्‌ हमारा 
सूय है । 


किय हम सू् का नहीं निहार रह थे, ने तारव' छोता वी नक्तारी 
भी सुधुमार गुएयारी का हो इस समय आय” छे रहे थे। हमारी 
नए उस गण बत्त पर छएगी हुई थी यद्यपि गोहरे वे घन पट ये 
अल्र से उतस्ता जहर की वाई भी चीज़ें दिसलहायी नहीं प रहीं 
हैं-म सगी आँगा से, 9 दरवीए ये जरिए । 


ता किर, क्‍या वापिस झहौट या जाय ?, बाहतित बाबा 9 
पूष्ठा 


मौयी बार, हतारयीं यार वी प्राय पृष्ठा जा रहा है। ने कम 
छोट जाया पश्गा । इसे परिगश्यिति वा सामना कराने 2िए >म जौर 
बार उपाय पर निशा” सकता । 


४ तय विर बेब एक हा रास्ता है. बाबा त एटा रिया । 


बे कब चने मोर वी और हशार र*॑ीतै॥+ छोड़ माया 
गयाप पहुह समझने वाक्ली आयाण थो । 


न 


३०४०9 


४हरगिज नहीं ! ऐसा कभी नहीं होगा,” वह वेसागता चिल्छायी । 
“म जानती हूं, आप बंठोर मण्डछ (030):»2ै॥८८:८) मे बैठकर नीचे 
उतर जानता चाहने हैं !/' 


हम सबने हृदय आशंका से नर उठे थे | कठोर-मण्ट्छ में वैठबर 
नीचे उतर जाना तो विल्वुछ सम्भव था, लेविन सवार यह था कि 
फिर वहाँ से लोटा कैसे जायगा । स्वचालित युप्सचर उड़ नहीं सबता । 
पठोर-मण्ट्ल हमेचा-हमेशा तथा वे लिए फिर यही रह जायगा 
और एवं आदमी यो अदर लिये हुए ! 


हम आपग़ा हरग्रिझ नहीं जाने देंगे।” आयशा ने जोर से 
प्हा। 


ऐेफिन वादा ने धीौरेने सिफ अपने कधे उचकाय । ब॑ थोटे, 


आयशा, तुम जातती हो जि तुम्हारे अन्दर टारटरों बाढे पूत्रग्नह 
ही प्र॒पश्नह ॥र हुए है। तुम्हारा समा है शि आदमी वो सिफ् हिपो 
सगीन बीमारी सही मरत का अधिषार है। दिल्तु अन्तरिश गे 
हम विद्ेषणा वा। जीवन वा हिसाब वितांस बरतने मा अपना एस 
लरशग ही तरीज़ा होता है । हम जीवन को कमों से नापने हैं, वर्षों स 
नही ।” 


* यहू एव आआवायश बलिटाय है !” रहीम ने बहा । "हम हायट 
से काम वर भाहिए। पृष्वी वापिस जावर हम अपनी रिपाट देना 
धाहिए | अगर अभियात इस सेब मानों का स्यान रखा हए वि 
हूप से सयार किया जायगा। वह सागर पे सस्तर (7८०) का अच्छा 
दरह अध्ययन बरंगा । 


अाएा | ऐशिन रब ?े ३० दप दाद ? 
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और यहाँ अब तारो के चिछूमिलाते चमकीएझः सागर वे ऊपर एक 
काला वत्त तैर रहा है--वह बहुत कुछ ऊपर उतराती हुई एक एसी 
बडी तश्तरी वी त्तरह है जिसकी कोरें कुहासे म डूबी हुई है। उसके 
एक छोर पर तारो को ग्रहण छग्गर जाता है और, आध घट वाद, 
टूसरे छार पर वे फिर निकल आते है।य नल्तत्र मालाए सुपरिचित 
हैं । अन्तर केवल इतना है कि यहाँ पर वे अधिक दीप्तिपूण दिखलायी 
दती हैं और उनकी चित्राड्ृति अधिक सश्ल्प्टि हैं। उनम से क्वक्ठ एक 
नक्षत्र-माला के अदर एक अतिरिक्त तारा है--यहू स्वयम्‌ हमारा 
सूय है । 


किन्तु हम समूय को नहीं निहार रहे थे, न तारक छोव की नववादी 
की सुवुमार भुरकारी का ही इस समय आनाद ले रहे थे। हमारी 
आँखें उस वाले वत्त पर ल्‍मी हुईं थी यद्यपि बीहरे के घन पढें वे 
अदर से उसके अदर की कोई भी चीज़ें दिसल़ायी नही पड़ रहीं 
हैं-न नगी आँसा से, न दूरबीन के जरिए । 


“तो फिर, क्‍या वापिस छौट चला जाय ?,” चारशिन बाबा ने 
पूछा 


सौदी वार, हज़ारवी बार वही प्रश्न पूछा जा रहा है! हाँ, हम 
लौट जाना पडेगा । इस परिस्थिति का सामना करने के लिए हम और 
काई उपाय नहीं निकाल सकते ॥ 


“तब फिर केवल एक ही रास्ता है ” वाबा ने एलाय क्या | 


भौंचक हम अपने नेता की जोर देखने लगे। उाके मतलब की 
सचसे पहले समझने वाली आयज्या थी । 
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*हरग्रिज़ वही ! ऐसा कभी नही होगा,” बहू बसायता चिल्छायी । 
“मैं जानती हैं, आप बठोर मण्डल (027) 87८7८) मे बठवर नीच 
उतर जाना चाहते हैं *"! 


हम सबते हृदय आद्या से भर उठे थे। वठोर-मण्णट मे बैठवार 
नीचे उतर जाया हो विल्कुछ सम्भव था, लेकिन सवाल यह था रि 
पिर वहां भ॑ ठौटा कस जायगा । स्वचालित युप्तचर उड़ नहीं समता ! 
वठारनमण्डल हमेषालहमेचा तवा के लिए फिर यही रह जायगा 
और एवं आतठ्मी को आदर लिय हुए 


हुम आपपो हरमिय नहीं जाने देंगे ।” आया ने जोर से 
पहा ! 


शिपफिनि बाधा ने पीरेन्‍्से सिफ अपने एपे उचनाये । ये थो हे 


'आयशा, तुम जानती हो कि तुम्हारे आदर डाय्टरा वाले पूपप्रर 
ही पूयग्रह "रे हुए हैं। तुम्हारा छयाल है हि आदमी बा सिफप विपी 
संगीन बीमारी से ही मरने वो अधिवार है। बिलु अन्तरिश ये 
हम विशयता वा जीवन का हिसाद व्िताब बरने वा अपना शेर 
अश्य ही तरीजा होता है। हम जीवन वो बमों में नापते हैं, वर्षा पे 
नही । 


यह एब अनावश्यन बल्लिन है !” रहीम मे बहा | "हम शायद 
में बाम गरता बाहिए | प्रृष्दी वापिय जाजर हमे अपी रिपोर्ट हा 
चाहिए | अगछा अभियान इप सद झछझातों बा प्याव रशा- हुए विलय 
रूप मे समार किया जायगा। बह सापर मे मस्‍्तर (0८४) का अष्षटा 
तरह अप्यपत वरगा ।! 


अगणा | ऐडिन क्‍घ २? ३० वध बाल ?ै 
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तोल्या वारेतसाव बीच मे वोलफ़र खुद अपने जाने का प्रस्ताव 
रखने ही वाढा था कि गाल्या ते उसका हाथ पकड़ लिया । 
फिर मेंने आग्रह किया कि भेजना ही है तो मुझे भेजा जाना चाहिए । 


“फैमछा फ़िया जा चुका है” वावा ने एठान क्या | “इसलिए 


निरथक बहस +रके समय न वियाा । मैं आता देता हू क़ि नीचे 
उतरने वी तैयारियाँ चुरू कर दा। 


%+ 


अन्तिम तैँयारियाँ चल रही थी पर हम सब गहरी उदासी मं 
ड्ब हुए थे । विदा की बला आ गयी । बद्ध कैप्टन ने आदेल दिया कि 
विदाई का भोज तयार किया जाय) भोज मे व्यानया चोजें रहनी 
चाहिए इसकी सूची भी खुद उद्ाने ही तैयार की । हमने अपने प्रिय 
रिकाड-- मास्को की सड़कों पर” को वजाया। फिर हमसे विधावेन 
वी नथी सिम्फ्नी (तराने) को सुना । वावा को वह पसंद थी क्याकि 
हु एक जोशीली सिम्फनी थी, उसमे सघप दा आवाहन था। हमने 
इैम्पेन पीं। एक भारहीन राकेट के आर शैम्पन वा पीना एक अच्ठी 
जासी समस्‍या हाती है. चह हवा में उट उड् याती है ॥ फिर हमने गीत 
शाये । हमने जतरिक्षतर अपन प्रिय गान व) गाया । उस फिसने बनाया 
था यह किसी को नही मालूम है। उसकी उुछ पक्तियाँ है 


कदाचित आवश्यकता है पूरो नित्यता की, 
सोज फरने के लिए सम्पुरा अनातता की! 
कितु लक्ष्य प्राप्त होने से पहले ही 
फेप्टन हमसे विदा लिये जा रहे हैं ! 


पर दूसरे मिल जायेंगे, यदि आवश्यय्ता होगी 
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आयशा और गाल्या रो रही थी। मु्से घोड़ा नया हो गया था । 
मैंन पूछा पर आपनवो डर नही लगता, पावछ एरेय्ज्ेण्शाविच 7?! 
उतने उत्तर दिया "राडी, मरे नौजवान साथी, में डर रहा हैं । 
जेकिन सबसे ज्यादा भय मुंप्रे इस वात था है कि शायद यह सब में 
व्यय ही बर रहा हैं! बारे पानी में बषवा मुत्रे और बुछ बहाँ 
देवन को पही मिलेगा. 7 मैं उनका हाथ अपन हाथ- मे पकड़ 
त्यि फौर अउुनय वरत हुए बहा 'परायेल एटडटेक्‍्नेंडोविच, यह सही 
टे वि हो सवता है वि वहाँ चुछ थी पे निप्टे । उपाकर अप आदशों 
वा वाविय ऐ लीजिए ! !! 


ओर अब एम बेवए पाँच रह पय॑ थे । पगे मुह सिय हए हम सब 
एपउठड रपीवर थे सामने सार्ड थे। उसम से बड्यती विज्ञाती ही, 
सीटियां वे हूपने और नारने शी घर घर धरती आवाजें आररडीं 
थी । इस पाए उप-्यूप वा बायुमण्डट विद्युत से सवृूझ (उशणणाव्व) 
ऐै-यही धापा है । 

अधिरवार, यायुमण्डछ थे भोरगुट यो चोरी हर घारधित वी 
दयनत सुदद जावाण युतरायी दी | तो हमारे बावा हमारे साप हौथ ! 
झावां जारोनसा सुपरिधित रवर धार पमरे मे भर गया । 


दे बह रह थे, "मैं साल्यइट यो युपा दिया है। यहाँ प्रा 
जणेरा नही है । एा चादर जैसा पैरी दु४है और दिरटी दरारर 
शभीप रही है । पारी घमत दी राचरी मगम्धए थी तरह प्रण्हुए 
पादर्ला की मोटो तह दिए्ए्ायी देती है।यं बादए उसों तर 4 है 
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जिस तरह के वहस्पति पर मिलते हैं। छोरा पर जो बादला ने ढेर 
है उनके नीचे का भाग काला काला है। हवा घनी है और उसवी 
घाराओ वे छोरो पर चत्रवात दौड रहे हैं 4” 


वायु मण्डल से फिर शोर गुल आया | कई-कई दाब्द तथा पूरे 
के पूरे वाक्याश उसमे खो जाते थे | फिर वे अधिक साफ सुनायी देने 


छगे। 


वाया वह रहे थे, “हवा अधिक साफ हो रही है । मुझे समुद्र 
दिखलायी दे रहा है। उसका तल पाले इनामल जैसा है। उसवी 
छोटी छोटी तरगें लहरियां वी तरह हैं। मैं धीरे धीरे नीचे गिर रहा 
हूँ, हवा बहुत घनी है। गुरुत्वाक्पण शक्ति इतनी अधिक है कि उस 
पर विश्वास बरना मुश्किल होता है । जरा भी गति वरना कठिन है । 
वही हालत है जो उपन्सूर्यों वी हिम नदियों के आदर हाती है। 
भेरे लिए अपनी ज़बान को हिला सकना भी कठिन हा रहा है। 


अचानक वे खुशी से भर कर घोले “पक्षी ! दीप्तिमय पक्षी | 
एक और, और एक और |! एक साथ तीननीन ! वे आये और 
चुमक्ते हुए निकक गये । व्या तुम्हारे टेलोविज्ञन के पर्दे पर व॑ 
दिखलायी दिये ? में उनके गोल सिर, मोटे शरीर, भौर छोटे, 
फडफडाते डैनों को ही देख सका ।॥ व॑ हमारी उड़ने वाली मछली वी 
तरह के मालूम होते हैं । धायद वे मछलियाँ हो हैं, पक्षी मही है। 
ऐेक्नि वे उड घाफी ऊँचाई पर रहे थे ।” 


जोर से छपाव पी एक आवाज सुनायी दी, फिर थोडी देर वे 
लिए पूण खामांशी छा गयी । 


“तुम छोगो वो वह आवाज सुनायी दी थी ? बह मैं ही था-- 
पानी मे गिरता हुआ | मैं उससे बडी जार से टक्राया था। फिर भी, 
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उससे कोई अन्तर नहीं पढ़ता । रोशनी मैंने वुता दी है। भपरे दा में 
भाटी बनता जा रहा है । 


और फिर थाडही दर बा” 


“की घोर धीरे नीचे जा रहा हूं, दो मीटर प्रति सकिण्ड की 
रफ्तार से | सघराइट पा मैंने फिर जहा लिपा है। सिटवों मे बाहर 
एप दीप्तिमय तूपान दिखलामी दे रहा है। एवं उज्ण्यल बान्ति से 
आलारित यातावत्त है उछउतो तरगें हैं तथा बादहा था भारो 
जमपट हैं। छोटे छोटे प्राणियों वी सख्या यहाँ अगधित मालूम होती 
है । क्दापित्‌ ये हमारे झोगो यी किस्म के हैं। नीचे मैं जितने ही 
अधिर गदरे मे जाता हूं, उनगी संख्या उतनी ही बढ़ती जाती है, 
पृस्यी पर इसका विलल्‍्कु उत्ठा होता है । बटाँ जितना मीय लाओ 
उतना ही जीवन एम द्ोग जाता है। लबिन वहाँ, गर्मी ऊपर से 
बाती है यहाँ रीवे स । 


“और पह वया हैं? एम्या और वालानमान्व मिर ह, ने पूंट्ध 
शा, स्पम दए 2 गत बहुत सं भागती है और अपने पीद्ध 
एबा पमीडी धार छाड जाती है। दाना सरप रोचनियां भी एश पाँव 
ड्तिडायी दे रहो है, जसे शि गिसी जहां वी बंग्रए याटी रिदगियाँ 
पा शान है । या यह बाई पनटस्दी हा एसी है ? ध्पया 4६ 
ओर योज, जियरी और डिसी घोरा से सुत्ता नहीं को छा सबती । 
दाररान दंगों मैं सब श्याद्रद से उसे सरत कर है दादा बार, दा 
सोन 8 , दवा>ा बार । 


? उमा का ध्यान नहीं हिया । वह दाहियों हर का भाए _यी । 
अब दिएलायी नहों दो । 


*यटू दंगा पृष्ठ मोर भयातर उत्तु था धरा बद्दए ओर 
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आवटोपस (अष्टपाद) के बीच के से कोई जीव मालूम पड़ते हैं। 
अप्टपादी मैं इह सिफ इसकी झकक्‍ल बताने के लिए बह रहा 
हूँ । वास्तव में उनके पैर पाच ही हैं। पाच स्पशिताएँ (६०४७८ ८४) 
हैं, १ पीछे पतवार को तरह और ४ जगल-बगल भ। उनके परे 
भोटे है, उनम चूंसव लगे हृए हैं। सामने की एफ स्पशिका में कोई 
मज्धवुत दीप्तिमान ईा द्रय है । वह मोटर वी सामने वाली रोशनी की 
तरह लगती है। उसका प्रवाज्य-दण्ड समुद्री सेवार पर पड़ रहा है 
जिससे वह कातिमय हो उठी है। उसवी पीठ पर एक कबच है। 
उसकी आखें केकडे वी तरह है जो अन्दर यराहर हांने वाछे दण्डा पर 
लगी मालूम होती है । मुह तुरई की राव का है। म इतने ब्यौरे में 
इनवा हाल बता रहा हूँ, क्योकि थे प्राणी तैरते हुए मेरी ही तरफ 
आ रहे हूं। अब वे एकदम सीवे-मेरे सिर के प्रकाश की ओर दस रहे 
हूँ। वडी भयातक सी अनुभूति हो रही है। उतवी आखो की नजर से 
समझदारी टपक्ती है । उनवी पुतल्यों मे केलासीप (७४५४५४०75६) 
रूस हु और उनके रृष्णमप्डला (775) से स्पुरदीप्त, हरी हरी सी 
एक रोशनी तिवल्ती है--विलली की आखां की रोगापी को तरह। 
एक बार मैंने पढ़ा था कि पृथ्वी वे आवटापस थी आखा की देष्टि 
मानव जसी होती है, लेक्नि मैंने आक्टोपस' कभी दया नहीं इसलिए 
उनसे इनकी तुलना नह्टी कर सकता । 


ध्सुचलाइट सागर की तलैंटी वो देखती परपनी आगे बट रही 
है | तजैंटी म कुछ गेंठीली जडें है, मूया अथवा समुद्री कमल की जडा 
की तरह वी। मुसे मोटे मोटे तने दिसशायी दे रह है| उनकी डारो 
से नीचे की ओर छोटे छोटे प्याले लटक रह है, उनम स ठुछ नीचे 
थाट पर टिक गये है। हमारी समुद्री बुमुद अपन प्याला का उपर 
कौ आर रखती है। नीचे की ओर गिरने वाके भोजन को वह उदम 
पक्‍ड ऐेती है। फिर ये प्याले गाद (भा!) ने अदर जिस चीज़ की 
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तलाव बर रट हैं ? सते हुए अवधिष्ठो भरी ? रबिन वे सय तो 
नीच तत नहीं पहुचत | सब क्या वे गर्मी वा अवध्यांपण कर रट है ? 
परन्तु व ता पौद ह€। प्रवाश् पा बिना परौदे ?े यह नामूर्माश्न है ! 
प्रसगब"ण, में यह भी बतऱा दू ति सागर वी सतलदी ॥ अव-रक्त प्रयाश 
निवण रहा है।बया बहायूमित (सफेण्णाटए) बा निमराण बरन 
तथा शावन ढाई ओयत्ताइड पा विच्छेटन (१८००४ाए९८३४९८) बारे के 
लिए अब रक्त पिरणा वी ऊर्जा से याम लिया जा सब्ता है २? या 
ऊतो बॉय नहीं है इसलिए उस सचय पबराता आंवश्यर होता 
है । लंबित प्रृथ्यी वी टी परत्तियाँ शी उा यो सचयन बरतनी हैं। 
वास्तव मे दुष्य तिरणें पायनन्डाईनलीव्समाइड वा विरट”न अपने-आप 
नद्दी बरती । 


मूस पूछ देर हो गयी / बाबा ने पिर बात थुर वी। न 
तसेटी थे सवारा मे फस गया हैं । भव में आरास से अपने इद विद हस 
सता # । मु्त अधिराधिय विश्वाप होता जा रहा है जि मरे नौ 
पौर है । यह दंसो एप मोदी बसिर शी मछठी है जो बापरा को 
घुए रही है। एए दूसरी मछटो तै-जिसर दाँत हैं मौर जा रुम्वी 
टै->उस मोदी मछली ब्य पाये रिया है और उसे एयर ऊपर वी 
तरफ तर गगी है । भोज वा प्रवाट यहाँ तवैेदी स छाती चोर से 
सार को रुप, मारी उपर की तरफ होता है। पमशौरी चिध्या 
वो सब बाल में भोजा प्राप्त होता है | /! 


शव सरोधा और थाउु थै उपर दग-ठा विय जान थी पीनोनी 
धावाद आयी | इसरा क्या मालव हुमा २ 


काटर मप्ाण (:धी्करील८) बअपगी जएए से कल श्या है 
याश _ गूपता हो । ४य हिंती थार त पद जियाहै और रा 
ल्दिणा रत है। दर या है £ दख परत पण । सामा ढी रात दि 


छ. 


जज 


आवंटोपस (अप्ठपाद) के बीच के से कोई जीव मालूम पड़ते हैं। 
अप्टपादी मैं इह सिफ इनकी छल बताने के लिए कह रहा 
हूँ । वास्तव में उनके पैर पाच ही है। पाच स्पशिवाएँ ((००४७८९४) 
हैं, १ पीछे पतवार वी तरह, और ४ अगल-बगल म । उनके प्चिरे 
मोदे हैं, उनम चूसव लगे हुए हैं। सामने की एक स्परशिका में कोई 
मज़बूत दीप्निमान ईा द्रय है। घह मोटर वी सामने वाली रोझनमी वी 
तरह लगती है। उसका प्रवाश्य दण्ड समुद्री सेवार पर पड रहा है 
जिसमे वह बालतिमय हो उठी हैं। उसको पीठ पर एक कवच है। 
उसकी आस केकड़े को तरह हुजा अन्दर बाहर होने वाले दष्डा पर 
लगी मालूम हांती है । मुह तुरई वी चल का है। मैं इतने ब्यौरे में 
इनका हाल बता रहा हूँ, क्‍्याकि ये प्राणी सैरते हुए मेरो ही तरफ 
था रहे है । अब वे एवल्म सीवे-मेरे सिर के प्रवाश की आर देख रहे 
है । बडी भयानक-सी अनुभूति हा रही है। उनवी आखो की नजर से 
समयदारी टपकती है । उनवी पुतल्यों मे बेलासीध (००४४०[४४६) 
छेस हू, और उनक॑ कृष्णमप्डला (77$) से स्फुरदीप्त, हरी-हरी सी 
एक रोशनी निकलती है---विर्ली की आला की रोशनी की तरह! 
एक बार मैंने पढ़ा था वि पृथ्वी के आक्टोपस थी आजा की दौट 
मानव जसी होती है, लेकिन मैंने आक्टोपस व'भी देखा नहीं, इसलिए 
उससे इनकी घुलना नही बर सवता । 


* संचलादट सागर की तलैंटी को देखती परघचनी आग बल रही 
है | तलेंटी मे वुछ गेंठीली जडें ह, मूया अथवा समुद्री वमल की जडा 
की तरह की। मु" मोटे मोटे तन दियठायी द॑ रह ह। उनकी डाला 
से नीचे की ओर छोटे छाट प्यालछे ल्टव रहे है, उनम से बुछ नांथे 
घथाह पर टिक गये है। हमारी समुद्री कुमुद अपन प्याला को उपर 
वी ओर रखती है। नीचे वी ओर गिरने वाले भोजन को वह उनमे 
पवर्े लेती है। फिर ये प्याछे गाद (आ) ने आदर किस चीज़नी 
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तलाश कर रह हैं ? सडते हुए अवश्विष्टो वी ? लेकिन वे सब ती 
नीच तन नही पहुचते । तब क्‍या वे गर्मी का अवशद्योपण बर रह है ? 
परन्तु व॑ तो पीद हू । प्रवाश के बिना पौदे ? यह नसामुमस्नि है 
प्रमगवद्य, मैं यह भी बतला दू हि सागर की तलैंटी से अब रक्त प्रयाश 
निवल रहा है।वया अत्व्यूमिन (व्ॉपाप्थ्य) वा निर्माण बरस, 
तथा वाबन डाई औज्साइड का विच्छेदन (१८८००77०८5०) बरने व 
लिए अव रक्त विरणो की उर्जा से काम लिया जा सकता है ? यहाँ 
ऊजा जयिक नहीं है इसलिए उसका सचय वरना आवश्यक होता 
है । एविन प्रृथ्पी वी हरी पत्तिया भी ऊगा वा सचयन करती ह। 
वास्तव म दृश्य विरणें कावन-डाई-औक्साइड का विच्छेदन अपने-आप 
नद्दी वरती । 


“मुत्र कुछ देर हो गयी,” वधावा ने फिर बात शुद्ध वी। “मैं 
तलैंदी पं सेवारा म फेस गया हूँ | अब मैं आराम से अपन इृद गिद दस 
सकता हूं | मुसे अधिवराधित्त विश्वास हांता जा रहा है कि भेरे नौचे 
पौद हैं । यह देखो एप मोटी बेसिर की सछठी है जो वॉपला को 
चुम रही है । एप दूसरी मछज्ी न-जिसके दाँत हैं मौर जो ल्म्पी 
है--उस मोदी मछली का पवड लिया हू और उसे ज्पर ऊपर वी 
तरफ सैर गयी है। भोजन वा प्रवाह यहाँ तर्तलेटी से, यानी भीचे स॑ 
सतह वी तरफ़, घानी उपर थी तरफ होता है। घमवीली चिडिया 
वो संबसे वाद म भोजन प्राप्त होता है | *! 


एवं पंरोचो और धातु वे ऊपर ठक-ठशा विय जाने थी घीमी-सी 
बावाज्ञ आयी । इसवा वेया मतल्‍ूव हुआ ? 


बोर मण्डह (एण्पडशशाट८) अपनी जगह से हट गया है ' 
धाया न सूचना दी । “उसे रिसी चीज़ न पड लिया है और सीय 
तल्वयिेजा रदी है। पट पया है मैं दा नही प्राना। सामने की राधयी 
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में कोई चीज़ नहीं है 


“सागर की तलैेंटी यहाँ से ढलुवी हो गयी है। सेवारा का कोई 
अन नहीं | लेकिन विचित्र चीज़ तो यह है कि पौदे सीधी पातो मं 
इस तरह लगे हुए है जिस तरह उह्े कसी बगीचे में लगाया जाता 
है । कोई विद्यालक्ाय वस्तु धीरे धीरे चल रही है, रास्त की पूरी पूरी 
याडिया को वह जडी से काटती जा रही है। पटू दानव झाडियो की 
लीलता चेला जा रह है। मैं उसे अच्छी तरह नही देख पा रहा हु, 
लक्नि बगल म कही, यह जीवित क्म्बाइन धीरे धीरे खिसकता हुआ 
आगे बढ़ता आ रहा है। सामने पत्थरों का एक वडा ढेर है। हम 
उसये आदर से आगे निकल आये है। आगे एक अधेरा गत है। 
क्ठार-मण्डल नीचे डूबता जा रहा है। दाव बढता जा रहा है। 
अल्विदा ! मास्को को मेरा अभिनादन |” 


एक संकिण्ड की खामोशी । फिर यकायक एक पुकार, लगभग एक 
चीत्कार 
'छेल 


घूसो जैसी आयाजा का शोर बढ़ता जा रहा था। साफ था कि 
पात्री कठोर मण्डल के कक्ष में घुस गया था । 


वाबा ने गुटकने की-सी जावाज़ की | सम्भवत बे कुछ पानी पी 
गय थे | फिर तजी के साथ छडखडाते दब्दा का एक प्रवाह फूट पडा 


“गत की तलटी पर इमारतें हैं | एक शहर ! सडक की रोशनियाँ । 
एक गुम्मज, अनंक मेहराबें ! तरते हुए कगूरे । अजीब तरह वे' 
प्राणी वे सब तरफ है क्‍या वे हो 
सकते है के 
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ब्लादीमीर शावचेन्को 


ब्लादीमीर शावचेको (जम १९३३) एक योग्य भौतिक 
शास्त्री हैं। अद्ध चालको के वे विशेषज्ञ हु। शावचेको दा सम्बंध 
भोधियत वज्ञानिकों को नयी, अत्यत प्रतिभाशाली युवा श्रेणी से 
है | यह श्रेणी अवेषण और वित्रय ( कंक्‍ल वज्ञानिक अभ से ) 
के लिए नित नयी दुनियाओ की तलाश मे रहती हे । 


कुछ समय पहले शावच को ने एक 
बशानिक कहानी ' काले त्तारे” लिखी थी। 
इस क्हानो से उहहाने नासिकीय भोतिको 


(7८८४० एए8708) की समस्याजों 
सक न ४” 4 को लिया था। उपके शब्द चित्र राकेद 
8 कोई जवाब पहीं है! ने भी काफी प्रसिद्ध 


प्राप्त की है । 





चतमान संग्रह मे उनयी रचना,प्रोफेसर बने का पुननर्जायरण' 
दी जा रही है। इसे शावचेन्कों मे १९५६ मे लिखा था। शायद 
लोगो को चौंकाकर सदी रास्ते पर लाने के लिए हो उहामे इस 
घोर वास्तववादी रचना वी भयावह कल्पना की होगी । 


ल्सक 
ब्लादौमोौर शावचे-को 


प्रोफेसर बने का पु]नर्जागरण 


१९५४२ में, जिस समय सारी दुनिया थीसवी शताब्दी की सबसे बडी 
मूखता यानी “शीतयुद्ध/ की गिरिपन में थी, श्रीताओं के एक विशाल 
समूह मे प्रोपंसर वन घो आइन्सटाइन फे इस गमगरोन दाब्दों को उदधत 
परते सुना 


“तीसरा विष्प पृद्ध अगर आशाविक यमो से लड़ा यया तो 
चघोपा विश्व युद गदाओं से लड़ा जायगा कु 


यह बात चूवि प्रोफेसर बनें ने कहो थी इसलिए किसी साधारण 
विनादपूण धाब्दवाक्य से जो प्रभाव पडता उससे कही अधिव सतक्त 
असर इसका पडा था। भा० वन को सव लोग "बीसवो दाताली परे 
सबस बड़े सवतानी वैज्ञानिव” वे रुप में जानते थे। उपपे उपर्युत्त 
वचन दे घाद पत्रा को झडी एग गयी, लेविन बन उन जवाब न॑ द॑ 
सवे । उसी वप थी पतझ्चड में, जब, भू भौतिषी (८०७१ ४८य)) 
से सम्यधित अपनी द्वितीय बवेषण यात्रा पर, ये मध्य एशिया गय हुएं 
थे तब वहीं उनवी मृत्यु हो गयी । 


एनवे एस छाटे-से खभियान मे समय उनते एकमाबव साथी-- 
दइजीमियर निमायर ये । उहोंने याद में उनकी मृत्यु वा निम्भ विवरण 
दिया था 


रष१ 


“अपने अ््ट को उठाकर हैल्लीकॉप्टर के ज़रिए हम गोबी रेगिस्तान 
के अदरूती भाग मे ले गये थे | भूषम्प विद्या सम्बधी (६६६700087०2) 
अवेैषणो के लिए आवश्यक तमाम औजारो तथा विस्फोटक पदार्थों को 
जब हैलीकॉप्टर पर लाद दिया गया दो उनके साथ साथ प्रोफेसर बन 
भी पहली ही सखेप में यात्रा पर निकल पडे । बाकी साजो सामान की देस 
भालवे लिए मुझे पीछे रहना था। हैलीकाप्टर जब उडने जा रहा था तभी 
उसके इजिन में कुछ गडबडी हो गयी । उसने घर घर शोर करना शुरू 
कर दिया ओर आखिर में एकदम बंद हो गया। हैलीकॉप्टर वी 
रफ्तार में अभी तक तेजी नहीं भायी थी, इसलिए तजी के साथ १०० 
मीटर की ऊँचाई से वह एकदम सीधा नीचे आ गिरा। ज़मीन से 
टकराने पर उसमे २ जवदस्त विस्फोट हुए। उसवा नीचे आना इतना 
अचानक हुआ था वि ज़मीन के साथ उसकी टकराहट की वजह से 
उसके अन्दर वे द्विपरमाणुवा के डाइनमाइट (99ग्रद्मग0८) का 
प्रस्फोटन (6८(००४४7०॥) हो गमा होगा । प्रो० बन, हैलीकॉप्टर, और 
उसके अन्दर जो वुछ भी था वह सब एकदम नप्ट अ्रप्ट हो गया 
था हा 

पत्रकारों के साभने, जिन्हाने उसे घेर रकखा था, निमायर ने शब्दश 
यह॒क्हानी दोहरा दी । उसम उसने न कुछ जोडा, न उसमे से कुछ 
धटाया । विशेषत्रों की उसकी वात पर यकीन आ गया । वास्तव मे, 
रेगिस्तानी पवतो थे ऊपर वी हवा गम और विरल्ति होती है। उसमे 
अगर कोई लदा हुआ हैलीवाप्टर नीचे गिरने ०गे तो वह असाधारण 
तेजी से गिरता है । इसलिए, ज़मीन वे साथ उसके टकराने से कसी 
प्रवार का दुखदायी परिणाम निकल सकता है | दुघटना की जाँच-पडताल 
के लिए जो कमीगन उंड कर वहाँ गया था उसने भी इही बातो वी 
पुष्टि कर दी थी। इस बात फो वेवल निमायर जानता था कि वास्तव 
मे ऐसा नही हुआ था। लेक्नि अपनी मृत्यु चय्या पर भी प्रो० बन के 
भेद वो उसने छिपाये रखा था । 
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बदन निदिब्द रूप्च पर परंच माए ज्योह्ी पह के एश धार 

के समय दे डर का पठा उन्होंने पा ल्ि, स्पों हो धपरी नोट र॒ुश के 
उप पृष्ठ का प्रों० दद ने उठा दिया जिस पर इस स्थान को हीक-्डीश' 
स्थिति सखी थी । आवास हे स्थादा में पोर रेलिस्तान हे इस स्थान 
हें ऋब बवल एश एक रह गशा था और वह घएह पा शि शहाँ पर थो पोर 
निमभायर मौजूद पे । ८ शोए ठम्वू के दाहुर झारास किया डाएशर पर 
कल्ाय हुए, उन पर आराम कर रह ये। थोड़ी ही दूरी पर हैल्पेशप्दर 
बंप रपहता गदघ (ठाचा) तथा उसने नोदकपफछ (छः्0थटॉप फीतऐ0े७ ) 
घूप में चमक रह पे॥ वह एज एसी विशालशाय मस्ती शी शरह 
सत्ता था जो यहाँ झाकर रेवित्तान की बालू पर बढ़ गयो थो। सूप 
बो अन्विम शिरपें लगभग क्षतिद्र दी। उनरी बजट से बापू ऐ टिस्‍्बो 
पर प्रा० बन व तम्वू तथा हैटीवॉप्टर को विशिन प्रभार बी रूम्यी 
सुम्दों परष्टाइयाँ पष्ट रहा थी | 


प्रोपमर बन सट ऐेट कह रह थ 


' म्रष्य दुग मे एश घार एवं दाबटर ने जोदन गे| अनिदिघत शात 
तह शम्दा बनाने का एवं सरण उपाय बधाया पा ६ उपस्तद कटा ४० 


हक 


श्ष्३ 


इसके लछिए सिफ चाहिए यह कि ठण्टा करके आप अपने को जमा छे 
भोर फिर उसी अवस्था म कही कसी तहखाने के आदर ९० या १०० 
वबप तक के लिए पड जायें | उसके बाद जब जरूरत हो आप अपने को 
ग्रम कर लें और फ़िर किदा हो जायें । आप की मर्जी हा तो दस वप 
तक आप एक शताब्दी मे रहें और फिर, अच्छे समय के आने तक, 
ठडा करके अपने वो जमा में यह सही है कि, किसी वजह से, 
वह डाक्टर स्वयम्‌ हजार वप तक ओर ज़िदा रहने की अभिलापा 
नही रखता था । साठ वष पूरे करन के बाद बह प्राकृतिक मृत्यु स मर 
गया था ।” 


बन ने अपनी आखो को भीचा । उनम चुहल भरी हुई थी । फिर 
उ'होने अपने सिगरेट होल्‍्डर को साफ क्या और उसम॑ एक और 
सिगरेट लगा कर जला ली । तब बाल, 


“हूं, मध्ययुग हमारी अविश्वसनीय बीमवी शताब्दी मध्य- 
युगो के विजित्र से विचित्र विचारां को भी कार्यावित करने के काम म॑ 
जुटी हुई है । पारस पत्थर की जगह अब रेडियम ढूढ छिया गया है 
जिससे पार अथवा शीरे को सोने मे बदछा जा सकता है। अभी तक 
सतत गति का आविष्कार हमने नहीं किया है-वह प्श्ठति के नियमा वे 
सवथा विरुद्ध है, लेक्नि नाभिकीय ऊर्जा के शाहइवत तथा स्वयम अपना 
प्रध्युद्धार कर लेने वाऐे स्लोतो को हमने ढूढ़ निकाला है और 
फिर, उनका वह दूसरा विचार भी हमारे सामने मौजूद है १६६६ मे 
लगभग सारे योरप मे ससार के अन्त की घोर आश्का फली हुई थी। 
उसका कारण यह था कि ६६६ के अक के साथ लोग क्सी गुप्त और 
अवुभ चीज़ वा सम्वध जोडते थे और उनका अध विश्वांस था कि 
ईश्वरीय पुस्तक में इसी का विधान था । परन्तु आज परमाण्विक तथा 
हाइड्रोजन बमो की वजह से ससार के विनाश के भय के लिए एक ठोस 
भाघार तैयार हो गया है। छेक्नि हम फिर “जमन” बाली बात, 


श्र 


शीतन वाली बात को छे लें मध्ययुगीन डाक्टर वी उस सीधी 
सादी कल्पना में आज वैनानिक तत्व पड गया है। तुमने अनावियोंसिस 
(3790085) वी क्रिया के बारे में सुना होगा, सुना है न ? उसवी सोज 
लीगू वेनटक ने १७०१ में की थो। उसका मतलब होता है प्रशीतन 
अथवा निजलीकरण के द्वारा जीवन की प्रक्रियाओं को धीमा कर देना । 
तुम जानते ही हो कि धीत तथा आंद्र ता (7५70५) वी अनुपस्थिति 
स तमाम रासायनिक एवं जीवज्यास्त्रीय प्रक्रियाओं थी गति बहुत 
धीमी हो जाती है । मछलियों और चमंगीटडो का अनाबियायसिस करन 
म तो वैनामिक बहुत पहले ही सफल हो गये थे । शीव उनको मारती 
नहीं, बल्कि उनकी सरक्षा करती है। निस्सदेह, शीत साधारण ही 
होनी चाहिए । फिर एक और अवस्था होती है-छाक्षणिव मृत्यु 
(ए/आाप्ये १८०४7) की । बात यह है कि जब हृदय वी गति रव जाती 
है, अथवा साँस बन्द हां जाती है ता पशु अथवा मानव प्राणी तुरन्त 
नही मर जाता । ऐसा कदापि नही हांता | पिछल युद्ध के दिनों मं 
डाबटरा को लाक्षणिक मृत्यु का मम्भीरता से अध्यया करन था काफी 
अवसर मिला थां। सगीन रुप से घायछ कई आदपियों को, उनवे 
दिल यो धड़कन वे बंद हो जाने वे कई मिनट बाद भी, फिरिस 
जिंदा पर लिया गया था, और, याद रसना, वे घातक रूप से 
घायल आदमी थे ' तुम भोनिकी विच्र हो और शायद इस सबयो नहीं 
जानते गे 


“मंने इसबे बार मे थोडा-बहुत सुना है, निमायर ने सिर हिलात 
हुए बहा | 

“उसके साथ जब डावटरो नाम 'लाशणिव जोड़ दिया जाता है 
तो "मृत्यु शब्ल पा डर पुछ बम हो जाता है, हैन ? दरहकीवल 


जीवन और मृत्यु वे बीच यई बीय वी अवस्थाएँ होती हैं मीट, 
निद्राजुता (त्तादा) तथा अनादियोसिस पी अवरयथाएँ। इन अवस्थाओ 


द्ुप्ण 


मे मानवी शरीर की क्रियाए उसकी जाग्रतावस्था की तुलना में धीमी 
हा जाती है । पिछले कुछ वर्षो से, मैं इसी विपय के सम्बाध मे काम 
कर रहा हूँ | शारीरिक क्रियाओं को अधिकतम सीमा तक मद्धिम कर 
दन के लिए अनाबियोपिस की क्रिया को उसकी चरम अवस्था तक 
अर्थात छाक्षणिक मृत्यु की अवस्था तक ले जाना होता है । ऐसा करने 
में मैं कामयाव हो गया हूँ ॥ इसके लिए सबसे पहले मेढको, खरगोश, 
ओऔर वण्टमूषपा (ग्रिनिया पिग्स) को अपने जीवन की बलि चढ़ानी पडी 
थी ! बाद मे, जब शीत से जमाने (हिमीकरण) का नियम और उसकी 
विधि एकदम स्पष्ट हो गयी थी तब मैंने अपनी मादा चिम्पैज़ी मीमी 
का थोडी देर के लिए 'मार देने वा जोखिम उठायाथा ! ” 


“हाँ, हा, उसे ता मैंने भी देखा है, निमायर ने सोत्साह कहा । 
“वह बहुत ही हँसमुख जीव हू । चीनी के डल्ट को माँगती हुई कुर्सी- 
कुर्मी कूदती फिरती है (” 

“तुम ठीक कहते हो ” बन ने गम्भीर होते हुए कहां | “लेकिन 
चार महीन॑ तक मीमी को मैंने मुर्दा रखने के एक छोटे से बक्‍्स भ॑ 
डारजू रखा था! उसके चारो तरफ नियत्रक औजार थे और उसे 
लगभग हिमाक (०८८४४ 7077) तक ठडा कर दिया गया था [” 

कॉपती हुई अगुलियां से बत ने अपन होल्डर मे दूसरी सिगरेट 
लगा ली! किर उन्होंने कहा “अन्त में, फिर बह सबसे महत्वपूण 
बौर आवश्यक परीक्षण आया जब मैंने खुद अपने ऊपर प्रयोग किया, 
पूरे तौर से मैने अपनी अनाबियोसिस कर छी | यह पिछले दप की 
बात है । तुमने शायद सुना हो कि उन दिनों यह ख़बर फल गयी थी 
कि प्रोफेसर बन बहुत बीमार हैं। वास्तव में बात इससे कहीं अधिक 
गम्भीर थी । पूरे छे महीने तक मैं भरा हुआ” था ! और में तुमसे 
कह सकता हूँ, निमायर कि एसे समय में आदमी एक अत्यन्त विचित्र 
प्रकार को सम्बदना का अनुभव करता है--अयर किसी भी प्रकार वी 


र्६६ 


सम्वेदना वी बनुभूति के पूण अभाव को इस प्रवार बहा जा सवे | 
साधारण पीद के समय, चाहे देर से ही कया नं हो, समय की लय-्ताल ; 
या हमें कुछ न कुछ प्रतिबोध होता रहता है। लेक्नि उस समय ऐसा 
बुछ नही होता था। उस समय दुछ बसी ही अनुभूति हो रही थी जैसी 
कि नो वी बजह से अचेत होते समय इन्सान को होती है । वह अचेत 
हो जाता है, उसवे बाद पृण खामोशी छा जाती है और चारा तरफ 
अघवार वे अलावा भौर घुछ नहीं रह जाता । उसके बाद मैं 
जीवितावस्था में वापिस लौद आया था। तुम्हें यह भी बता दूं कि, 
उधर-दूमरे छोक में, कुछ नही था ं 


बन आराम से बढे हुए थे। उनके पैर कुर्सी पर फ्ऐ थे। 
उनवी पतली, धूप से साँवली हो गयी भुजाएँ उनके सिर के पीछे 
रबी हुई थी। चद्मे फे टेन्सा ये पीछे उनवी आँखें उदासन्सी लग 
रहीं थीं । 

'मूप प्रवाश वा एक गोला, जो इस अनत वाले आवारा 
वे मात्र एवं कोने वो क्षीण ठग से आलोक्ति वर रहा है !' उसाः 
सारा सरफ दूसरे गोले हैं, उससे छोटे गौर ठण्डे | उनके उपर दा 
सारा जीवन वेवल सूच पर निमर करता है और फिर, इही म 
से एवं गोले पर मानव-जाति का-मोचने याल़े प्राणियों वे गवीटा 
वा जम हो गया ! मानवन्जाति वा जम दस हुआ था? हसोे 
बारे म आगिनत विवदल्तियाँ, बषाएँ तथा परिवत्पनाएं हैं । 

'ऐबिन, एक दीश निश्चित है मातव-्जाति मे जम में रिए 
गिसी छब्दस्त महाप्टाव वी ज़म्ररत पड्ी होगी । उसने लिए हमार प्रह 
पर बोई ऐसी विराट भूगर्भीय उल्ट-पल्ट हुई होगी जिमने उस समय 
तक के सर्वोच्च प्राणियों, अर्पात बानरों के जीवम वो परिस्यितिया 
बो एपदम बदछ दिया था आम राय यह वी है हि ग?रिीयरोशरप 
(ह 30०0०] ही वह घटना थी दिसने यहू रद घर टिया था। 


चल स्घ् 


उत्तरी गोलाव के तेजी से ठण्डे हो जाने की वजह सं, पौदो के भोजन 
का अकाछ उत्पन हो जाने की वजह से, उच्चतर बंग के थानरों को 
मास की प्राप्ति के छिए पत्थर और गरदाएँ उठान के लिए बाघ्य हां 
जाता पडा था। इसकी वजह से उह अपने को काम करने के योग्य 
बनाने के लिए बाध्य हो जाना पडा था, उहे आग से मोहब्बत वरना 
सीखना पडा था ! 


“ये सब चीजें बहुत सम्भव है,” सहमति प्रकट करते हुए निमायर 
ने कहा । 


“और हिम नदिया (गलेशियर) वहाँ क्‍या पैदा हुई थी ? इसका 
कया कारण है कि यह रंगिस्तान, और यहाँ तक कि सहारा का रेगिस्तान, 
एक समय रेगिस्तान नही था, उलट, वहाँ प्राणी और पादप जीवन की 
भरमार थी ? इस प्रश्न का कंकक्‍्छठ एक ही तक-पुण उत्तर मिलता है । 
इस उत्तर के अनुसार हिमयुग (7०० 38०८) का सम्बंध प्रथ्वी की 
धुरी वी अयनगति ([7८०८5४०॥) क॑ साथ है। हर ऐबदार छटटू की 
तरह पृथ्वी की घूमती हुई धुरी भी अयन ग्रति करती है। वह धीरे 
धीरे, वहुत ही धीरे- धीरे परिक्रमाएँ करती है । एक परिक्रमा पूरी 
करने में उसे छब्बीस हजार वप लगत है! इधर देखो,” प्राफेसर ने 

कहा और दियासछाई वी एक सीके निवालकर बालू वो ऊपर 
उ होव एक दीघवत (थाए5८) बना दिया फिर उसके संगम 
(फोकस) पर एक छोटा-सा सूय तथा तिरछी घुरी वाला एवा नाहा« 
सा पृथ्वी वा गोला बता दिया । फिर वे बोएे, “जसा कि तुम जानते 
हा, प्रथ्वी की घुरी दीघवृत्त वी धुरी की आर झुकी हुई है। उसके 
साथ वह २३९२७” या कोण बनाती है | और पृथ्वी की धुरी आकाश 
म जो कोन (०णा*-शवृ) बनाती है-उसका केद्वीय कोण इस 
प्रकार का है. जो चीज़ लोगों को युगां से ज्ञात है उसी को फिर से 
बताने के लिए तुम मु्ते माफ कर दोग, यह मैं जानता हूँ। लेकिन, 


श्छप 


निमामर, मर लिए यह चीज़ महत्वपूण है। दरमसल, सवार घुरी का 
नही है । वह तो पृथ्वी वे है भी नहीं । वास्तव मे, मह॑त्वपूण चीज यह 
है कि एश हजार बप गे ऋदर सूर्य से सम्दधित पृथ्वी वी सापेक्ष स्थिति 
मे परिवतन पदा हो जाते हैं ! 


#देया, चालीस हजार वर्ष पहले, द्तिणी गोलाघ वा इस सूथ 
वी तरफ़ था और यहाँ, उत्तर म, बफ वे चलना पुर कर दियाया। 
निम्न भिन्न स्थानां मं-सम्मवत मध्य एशियां दे भिन्न भिन्ष स्थाना म>- 
मानव-वानरों वे ववीले पा हो गये थे । बत्यत बठोर भौगोरिष' 
परिस्यितिया ने उठ यूधी (धुण्डा) मे रहने ये लिए मजदूर बर दिया 
था। पुर सरण ( पृाष्ण्ष्प्थ्रणा ) ये! इसी चक्र में प्रथम सरदृतिया 
दा उदय हुआ था । तेरह हजार बष बाद सूछ थे साथ उत्तरी और 
दक्षिणी ग्रोछाों का सम्वध परस्पर बदल गया--प्रहोंने एक दूसरे 
या स्थान छे लिया । अब दलिणी ग्रोलापघ से भी मानवन्यानरी ने 
एवीएा वा जम हो थया । 


“उत्तरी गोछाघ मे अगले हिमयुय कया बारह या तैरह हजार वष 
बाद सूत्रपात होगा। मानवन्जाति अब अतुटनीय रुप से गही अधिय 
धत्तिशांरी बन गयी है । मब वहु इस सतरे का अच्छी तरह सामना 
पर सवती है. अर्थात, अगर मानवन्जानि जिन्शा बनी रही! 
ऐकिन, मुझे तो एगता हैं वि, तब सब वहू अवा्य ही अस्तित्व विहीत 
हो जायगी ! (्िरन्तर बढ़ती हुई रफ्तार से हम स्वयं अपने आत या 
ओर दौडत था रहे हैं पह रफ्तार आधुनिक विभान वी वजह 
सघ सम्भव हो गयो है। मैं दो विश्व मुद्धा रो देस घुषा हैं । पहल 
मे मैं एवं मिपादी था, दूसर वे सम्रय-मैं मैडानिका में पा। आधुविषपर 
ठथा हाइथावन बसों के परीशर्णों शो नी मैन अपनी बँपों स देखा है । 
उपे परीसधां में समय मैं उाही हे नजदीश मौजूद रहा हैँ | लिप 
दर भी तौउरा विश्व युद्ध शिस तरह गा ह।या इसडो में बल्पना नहीं 
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कर सकता ! उसके बारे म॒ सोचना भी भयकर है | कितु इससे भ॑ 
बदतर तो वे छोग है जो, वैशानिक दृरदशिता के साथ, भविष्यवार्ण 
करते हुए घोषणा करते है कि युद्ध इतने महीना वे अदर शुरू हे 
जायगा, दुश्मन के भौद्योगिक केंद्र को सामुहिक आशुविक श्रह्मर 
से उड़ा दिया जायगा, चारो तरफ विश्ञाल रेडियम धर्मा(विकिरणशील ) 
रेगिस्तान बन जायेंगे ! कुछ वैज्ञानिक इसी तरह की बातें क्र रहे है ' 
कुछ तो इससे भी आगे जाते है। वे इस वात का हिसाब लगाने की 
कोशिश कर रहे ह कि विकिरिण के द्वारा पृथ्वी, पानी और हवा की 
जंविक से अधिक कारगर ढग से किस प्रकार जहरीला बनाया जा 
सकता है | हाल मे मैंन अमरीका के एक वैज्ञानिक की पुस्तक पढी 
थी जिसमें सप्रमाण बताया गया था कि अधिक से अधिक विकिरण 
शील मिट्टी की सृष्टि करने के लिए आवश्यक है कि आणुविक वम 
को जमीन के अदर कम से कम पचास फुट गहरे भेजा जाय यह 
एक डरावनी चैचानिक कल्पना है (/ 


बन तेजी से उठकर से हो गये | अपने सिर को बव॑ दोना हाथा 
से पकडे हुए थे । 


सूय डूब चुका था और गम रात गुरू हो गयी थी। घृथले नीले, 
तजी से काले हांत हुए आकाश मे कुछ झ्ात, क्षीण तारे लटके हुए 
दिखलायी दे रट ये । रेगिस्तान भी कारछा था। कैवछ तारा वी वजह 


से भासमान रेगिस्तान से कुछ भिन मालूम पडवां था । 


प्राफैसर धीर थीरे शात्त हो गय। एक गम्भीर छगभग निभाव 
स्वर म॑ वे एसी ही बातें करते रट। इतनी गर्मी थी, फिर भी प्राफेसर 
जो कुछ कह रह थे उसे सुन वर निमायर वी वदन मे कॉपक्पी दौड 


गयी | 
ब॑ कह रह थे, 


२९० 


के समय तक उच्चतर वग वे वानर इतने काफी विकसित हो जायगे कि 
वे सोचना शुरू वर देंगे। इस भाँति, मानव-जाति की एवं नयी नस्ल 
का उदय हो जायगा । आओ, हम आशा करें कि वह हमारी बतमान 
नस्ल से अधिक सौभाग्यशाली होगी ” 


“लेक्नि, जरा रक्ए तो, प्रीफेसर ।” निमायर ने उह टोकते हुए 
कहा | “आखिर, हम सव ये! सब आत्मघाती पागल तो नही है ! ” 


“यह तुम ठीक कहते हो,” मथ पूण ढंग से मुस्क्राते हुए बन ने 
सहमति प्रकट की ।” लेक्नि एक पागल आदमी भी इतना अधिक 
नुक्सान वर सकता है कि फिर उसे हज़ारों समझदार आदमी भी 
ने सभा सकें। मैंने तप कर लिया है कि नगरी मानदी नस्ल के 
जम वे समय मैं मौजूद रहूँगा। मेरे यत्न वे समय योजिन्न (४:४० ४००) ) 
में काबन का एक रेडियम धर्मी समस्यथानिव (500076) है । इसका 
अध-काल लगभग आठ हजार वप है ।--वन ने गढे वी तरफ इतगारा 
परते हुए कहा । “योजिन्न इस तरह से छगाया गया है कि उसे खत्म 
होने में १८० द्ताब्दियाँ लगेंगी। उस समय तवा समस्थानिव' की 
विक्रिण शीलता इतनी कम हो जायगी कि विद्युतरर्शी की पद्ठिवाएँ 
(99०8 ० ८]८८४ए०४००७०८) अलग-अलग हां जायेंगी तथा परिपय दो 
पूरा बर देंगी । तवतक मृत मरभूमि मे एक बार फिर उपोष्ण-कटिबधीय 
प्रदेशा वाली घनी हरियाली एह॒लहा उठेगी और नये मानव-समो वे 
जीवन के लिए अत्यत अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा हो जायेंगी ।7 


निमायर उद्गे मं से उठ वर सडा हो गया । 


“माना वि जगवाज़ पागर हैं। छेकिनि आप और आपवी योजना 
बा क्या होगा ?” उत्तेजना भरे स्वर म उसन कहां । “आप अपने 
वा अट्टारह हजार वर्षों के लिए शीत से जमा लेना चाहत हैं ! 
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“हेकिन केवल जम जाने की बात बया वरते हो ”” शात भाव 
से आपत्ति बरत हुए बन ने कहा । “यहाँ हमारे पास तो मृत्यु की उलट 
दन थी एक पूरी योजना है आदमी को ठडा करना, आहिस्ता से छुछा 
दना, पिर उसके अदर प्रति-जीविवा की स्थिति उत्पन बरना 


“हेबिन यह तो सोधे-सीधे आत्म-हत्या वरना है!” निमायर पे 
जोर से कहा । “इसके विषय मे आप मुश्ते बभी कायल नहीं कर सपगे । 
प्राफ्सर, अब भी बहुत विलम्ब नही हुआ है ।” 


“नही । दूसरे जटिल प्रयोगा मे जितनी जोसिम होती है उसप अधिक 
णोजिम इसमे नहीं है। तुम स्वय जानते हो थिः साइबरिया के टुण्डा को 
दधाइवत हि थी तहों मे से खालीस वर्ष पहले एवं विशाल्पाय जानवर 
या शव निवला था। उसवा मास इतनी अच्छी हालत मे था वि पृत्ता 
ने उस मज़ से साया था। अगर विसी विद्याह जानवर वा एव 
आवस्मिव, प्राइतिव' परिस्थितियों बे! जतगत दसियां हजार वध सव इस 
प्रवार ताज़ा बना रह सकता है तो बेगानिष' रूप स॑ निर्धारित वी गयी, 
परीक्षित परिस्यितियों में मैं क्यो मही अपने यो सुरभित रख सकता ?ै 
और तुम्दारे नवीनतम अधन्चालव' तापीय-तत्वा ( इत्ला॥-०णातेए८धाड 
पीव्ागाजटाट्याट5) पी वजह रे यह सम्मव हो गया है वि उप्मा को 
रारणएता तथा पूणष विश्वास थे! साथ विद्युत-घारा म परिवर्तित यर रिया 
जाय और, साप ही साथ, उससे धीतरूता पैदा बर छी जाय। मरा 
रायाए है कि ये तापीय तत्व अट्वारह हडार वर्षों तब मुझे धासा वटी 
देंगे, ठीव है न २! 


निमायर न बध उचवात हुए बहा, 


' मिरसलेह, तापीय तत्व तो आपयो धासा नही देंगे । उनको रथमा 
एजल्म सरण है और गद्े पे आदर थी परिम्यितियाँ थो शितनी अच्छी 
हा सती हैं उतनी अध्टी हैं। ताप पा उच्चादयन (हप्र८ाए:ध०ा) 
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कड 


उसके जदर बहुत थांडा है और नमी ज़रा भी नहीं है सविख्वास 
वहा जा सकता है कि कम से कम उतने समय तक तो ये परिस्थितियाँ 
धनी ही रहगी जितने समय तव” वह विद्ञाठ जानवर पड़ा रहा था 
लेक्नि, बाकी ओऔज़ारा के बारे मे वया कहा जा सकता है ? उनकी बया 
स्थिति होगी ? अट्टारह हजार वर्षो मं अगर उनम से एक भी टूट गया 
तो. | 


अपन हाथ-पैर सीघे फैलावर बन ने जंगडाई ली और फिर तारा- 
भरी रात की बोर देखते हुएं और भी अच्छी तरह आराम से लेट गये । 
तथ बोले, 


'दूसरे औज्ञारी को इतने दिना तक चलने की कोई जरूरत नही 
होगी । उठ केवल दो बार काम करना होगा करू भ्रुचह मौर फिर 
अट्टारह हजार वप बाद, उस समय जिस समय वि हमारे यह पर 
जीवन के नय चक्र वा सूत्रपात होगा ! शेप सारे समय वे भी मेरी 
तरह दोठरी के अन्दर सुरक्षित बन्द रहेंगे | * 

“प्रोफेसर, सच-सच बताइए, क्या अब भी आप सचमुच विश्वास 
बरते है वि हमारी मानवी नस्ल का अन्त हो जायगा २” 

(इस चीछ पर विश्वास वरना बहुत भयानव लगता है, बन ने 
उदास भाष से कहा । “लंक्नि भनुष्प होने के साथ-साथ मैं एवं 
वनानिव भी हूँ और मैं वास्तविकता को स्वय दखना चाहता हूँ। 
अच्छा, भव उठो, हम थोडा आराम बर लें | बल हम बहूत पाम वरना 
होगा । 

बहुत थका होने पर भी, निमायर को अच्छी तरह नोद न आयी | 
इसका वारण चाहे गर्मी रही हो, चाहे प्रोफेसर वी वाता वा प्रभाव, 
विन्तु उसका मस्तिप्क बटत उद्व लित था और उसे नींद नहीं आा 
रही थी । 
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सूघ की पहली तिरणों के तम्युओं पर पड़ते ही बह उठ गया-- 
जैस उस मुक्ति मिल गयी हो। वन उसके पास ही पटे हुए ये । उहाव 
भी तुरन्त आँखें खोल दीं । 


“बयम शुरू कर दिया जाय २?! 


गठे वी तलल्‍्हदी वी शीतल गहराइयां के अन्दर से साधारण रुप 
स नीटे आदराब या एए अद दिसलायी दे रहा था। ज्ञमीन मे नीचे 
जावर वह सेक्रा गढ़ा चौड़ा हो गया था । उसव' एवं कान मे बह 
सत्र रक्‍्सा हुआ था जिसे निमायर और बन पिछले बुछ्ठ दिना स वहाँ 
छगा रह थ। तापीय तत्व वे मज़पूत देबुठ गडड़े मी बतुई दीवारा 
वे आदर सा भाये थे । 


बस में एगे समाम औशारों थे काम की बन ने अन्तिम यार 
परीशा थी | उनये आदेश पर, गठढ़ ने ऊपरी भाग मे निभाभर ने 
एवं छोटा-सा संदव बना दिया | पिर उसम एप चाज रस दिया 
और उसब तार वो सेल से जोद दिया ॥ तैयारियाँ जब पूरी हो गयी 
तव वे याहर निषरू आग । 


प्राप्सर पे एवं सियरेट जटायी और घारा तरप दराय एग । 


* रपिस्तान आग वितना सुंदर छग रहा है, हैप ? मरे प्रिग्र 
साथी बय यही निश्तेपष रह गया है | बुछ हो घष्डो थे! अनार जन 
जीवय मा मैं रयय अन्त बर सूंगा! इसो चोश वोसा हात हहर 
ढुग रा तुम आत्म हथा पहाय हा! यससुओ का एस और सरए 
दृष्टि सं दसा । जीवन एव पटेष्टी है, छोग निरातर उप अथ का 
चता शयात वा प्रपता करते रहते हँ--समय को अनल्त धारा में व? 
फेयर एव छोटा-सा वृल्युश है। जोपन को थे दा वश्य॒ुटा वा हा 
रा दा भाओआा, मंद विच्व्व एक दा शा हो मामप रह दा 

कः 


छोटी मोटी चीज़ो के बारे में बात करने का तो हम कभी मौका ही 
नही मिला है ! ” 


निमायर ने अपना आठ काट लिया ।॥ क्षण भर तक वह कुछ न 
बोल सका । फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसने कहना शुरू क्या 


“मेरी समझ मे नही आता कि क्या कहूँ ! मैं अब भी विश्वास 
नहीं कर पाता कि आाप्र सचमुच यह सब करने जा रहे है। भाप 
ऐसा करंगे, इस वात पर विश्वास करने से मैं डरता हूँ ! ”” 


“हूँ | तुमने मुझे कुछ घान्त कर दिया है ,” मुस्कुराते हुए बनने 
कहा । “जब अपनी चिन्ता करते के छिए कोई और हो, तो इतना बुरा 
नही लगता । विदा के इन क्षणा'को और छम्बा करके एक-दूसर को 
हम उदास नही बनायेंगे ! जब तुम वापिस पहुँच जाओ तो हैली#प्टर 
से उसी तरह वी दुघटना कर देना जैसी हमने तय को है ॥ यह धांत 
तो मेरे कह बिना भी तुम जानते हो कि इसे गुप्त रखना ही इस 
परीक्षण वी जान है । दो हफ्ता में पतथड आ जायगी भौर बालू के 
तूफान फिर उठने ल्गेंग । अछविदा ! देखो, मेरी तरफ़ इस तरह से 
मत दखो मैं तुम सबके बाद तक जिन्दा रहूँगा |” 


प्रोफेसर ने निमायर के साथ हाथ मिलाया । 
"इस कक्ष मे तो शायद एक ही आदमी समा सकता है,” निमायर 


ने उद्वेंग से भरकर कहा । 


“हाँ, बेवल एक !” धन के चेहरे पर स्नेह-पूण सहानुभूति वा 
गहरा भाव था । वे वहते गये “मुझे लगता है जसे इस बात वा 
मुझे अफ्सोस हो रहा है कि मैंने तुमको पहुछे ही ययो नही राजी करने 
की कोशिश थी थी ।” 
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फिर, सीढ़ी पर एवं पैर रखते हुए, उहोंने कहा "पाँच मितद 
पे धादर तुम इस गडें से एवदम दूर घटे जाना । . उनका सपेद 
पमिर गड़दें श अदर गामथ हां गया | 


बने में बल वा दरवाज़ा अदर पे बन्द घर लिया। अपने पपडे 
उतार वर गातासोरोनजसा एक सूट उहाति पहुन एिया। इस सूट मे 
अनव नलियाँ €गी हुई थी। इसने बाद ने उमीन पर प्लास्टिय' मे 
गर पर छूट गय । गद्य इस तरह बना हुआ था वि उनवे शरीर थी 
रुप रंगा पर वहू बिल्कुल फट बैठ जाता था । उहें बही कोई तबलीफ 
नहीं हां रही थी। सामत मो नियत्रण पढट्ट (व्णमव्वा कृष्ण) पर 
जगी मेत को रोशतियाँ बता रटो थी यि बौजार बाम मे लिए 
तैयार ह | 


टावी वी बत्ती (पृ) थे बटन णो टटोल बार पाहाने उस पर 
हाथ रत सल्मा । एवं क्षण हिचफ्चाय फिर उसे उाहाते दया दिया । 
एवं हल्तान्या एम्पन हुआ, विच्तु तहुतात थी कोठरी था भादर बाई 
आवाज नहीं पहुँचा | गुदा तब उपर से पट गया था। एवं अधिप 
प्रयास के द्वारा बन 9 ठयी परत वार पत्र बौर मादवद्धव्य पट़गाते 
बाते पश्या था चशा दिया, अपनी भुज्य वीं गह मे बनी उपी 
उपयुक्त जगट में रए दिया पर छते में एम एवं छाद चमतत गारि 
य उपर अपनी दृष्टि जमा शी, और स्थिर गति से सैकिण्श पी गियवी 
परने र'्से 
उपर, रातह पर, तिमायर ने विस्षराट गी एक ह₹शी-सी आवाज गुनी 
मौर दंसा वियालू और धू” वा एवं राम्भ हवा में ऊपर सदा जा 
रहा है। देते वी सहयान थाली योदरी अब दृश्वी मे जीत ४५ एट को 
गहराई से दद गयी थी । पिमायर से शासयाग दग्श । एशदर्म सामोद 
रपिरवान मे साँय साँय हो रहा था । ऐिर बह पीरे थीए हैपैस्पेटर वी 
वार पर पढ़ा । 


हैलीकॉप्टर को जान-बूच कर उडा देने के लगभग ५ दिन बाद वह 
एक मगोलियाई बस्ती में जा पहुचा । 


ठीक एक हपते बाद पतझड की हवाएँ चलमे छगी। बालू वो 
पहाडियो को रग्रिस्तान वे एक भाग से उडाकर दूसरे भाग मे पहुँचाना 
उहोन शुरू कर दिया | उस खदक के तमाम चिह्न मिट गये ! बालू ने, 
जो समय की ही तरह अन्तहीन थी, बन के छोट से अवेपषण दल के 
अन्तिम बैम्प का पाट कर बरावर कर दिया । ऐसी कोई चीज शेष नही 
रह गयी जिससे वह स्थान आस पास के स्थाना से किसी भी प्रकार भिनर 
या विशिष्ट लगता । 


र्‌ 


धीरे धीरे अधकार के अदर से बिल्मिलाती हुई, विसरित सी एक 
हरी रोशनी दिखकायी पडी । जब वह स्थिर हो गयी, तब प्रोफेसर बन 
मे समझा कि यह रेडियम धर्मी याजिन (7०३७) वा सकेत लम्प है । 
इसके मान कि उसने ठीक-ठीक काम पिया है 


उनका सचेत मस्तिष्क धीरे धीरे और भी साफ हो गया। उहोन 
देसा कि उनकी बाबयी तरफ वा अनतकालीन घडी वे विद्युत दर्शी वी 
गिरी हुईं पद्टिवाएँ पडी थी । घडी १९ और “२० के बीच इग्रित कर 
रही थी । ' वीसवी सहस्त्राब्दि वा मध्य वाल “उनके मस्तिष्य ने 
कहा । ता वह ठीस-ठीक' काम कर रहा था| वे किचित उद्वे लन की सी 
सम्पेदना वा अनुभव कर रहे थे ! 

“अब शरीर की परीक्षा की जाय । ' सावधानी से छहाने अपने हाथा, 
परा और गदन यो हिलाया, नपने मुहू वो साला और बाद विया। 
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दारीर भी ठीर से वाम मर रहा था, सिवा दाहिने पैर वे जो अब भी 
सुन्न था। स्पष्ट था कि वह 'सो गया है”, अथवा तापमान अत्यधिवँ 
तज्ञजी स बढ़ गया है । अपने को गम बरने के छिए अपने अगा को 
उट्टोने तज्णी से हिलाया-डुछाया । फिर वे उठकर से हो गये । उन्होंने 
ओऔद्यारा पर एवं नज़र डाली और देता कि! वोल्टमापियों वी सुइयाँ 
पीची हां गयी थी । साफ था वि तुपार को हटाने वी तिया मे सचायव 
( ०2८णागणां400ण5 ) बुछ साली हो गये थे । बन ने तमाम तापीय 
बटरियो यो चला दिया | सुइयाँ फौरन हिल उठी और ऊपर वी ओर 
घने छगी। तुरन्त उनवा सयाल निमायर वी तरफ गया तापीय तत्वा 
मे उठे घोसा नहीं दिया ! उनकी स्मृति मं तमी एवं विचित्र, पीड़ा- 
भरी, दोहरी चिन्तनधारा उमुत्त है| उठी “लेकिन निमायर यो हुए 
तो युगा बीत गये | अब बहों कोई शिदा नही है ध 


उनयी नजर फिर छत पर टगे धातु वे गोले गी तरफ गयी । वह 
धघुघछा था उसमे जरा भी चघमवा नहीं थी। बन अधीर होने एगे। 
उाहने फिर बोल्टमापियां मी ओर दसा सचायवों से धाज अर्च्छ 
तरह से पी भर रहा था। शेव्रिन अगर त्तापीय बेटरिया वो भी चछा 
दिया जाय तो ऊपर सतह तव जात थे छिए वापी छात्ति' उत्पन्त हो 
जायगी । एटांने अपने वषद बदछे और यद्षा बी छत मे एगे पूट द्वार 
से निरए्यर, उसने स्वचाएश्ति पेंच पी मदद से, ऊपर पट्च गये । 


उद्यो ग्विय वो घालूं वर दिया। बिजली मे मीटर परपराते 

हुए घलन रपगे । ठवने ने पेंच ऐ) छमीय में आदर छेर गरात घुर वर 

स्या था। बल जा फच् थोशन्या हिटा । बन ने जब यहूं दागां वि! 

दान - धीरे पीर ऊपर वो आर उठना घुश वर दिया हैता यहें 
बरृए राह्टा मिछी .. हुं 


आशिरार, घाउु डी ट्यर से पपरी मे हात वाएछी शिटपिटाने 
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की सूखी आवाज का अत हो गया ) ढवकन सतह पर पहुँच गया था | 
एक विश्येप चाभी वी मदद से बन मे दरवाज़े की ढिवरियो को खालन 
वी चेप्टा की, विन्तु उह खोलना इतना आसान न था । उहाने अपनी 
अँगुल्यो मे चाट लगा ली। दरवाज़े की एक दरार म से शाम वी 
नीली मीली सती रोशनी दिखलायी द॑ रही थी । प्रोफेसर ने थोडी और 
कोशिश की और वे ढक्‍्कन से बाहर निकल आय॑े। 


दाम अभी ही हुई मालूम पडती थी । गोधूलि की बेला थी। 
उसके जँधियारे मं चारो तरफ एक आलोक हीन, मौन जगल का 
विस्तार था। ढक्‍कन का रकु एक पेड की जडो के पास जमीन से 
ऊपर निकल आया था। पेड | विशाल तन॑ के ऊपर आसमान तक 
पत्तियों का एक घना वितान फला हुआ था। उसके ऊपर आकाश्ष का 
रम काला होता जा रहा था | यह सोचकर कि व क्तिनी बडी विपत्ति 
से बार वाल बच गये है बन के रोगटे खडे हां गये अगर वह पेड़ 
सिफ आधा ही गज वायी वरफ होता ? व पेड के पास गये और उसे 
स्पश करने लगे । उसकी फूली हुई यरझरी छाल गीली थी। यह 
क्सि प्रकार का पेड है ? इसे जानने के लिए उह सुबह तक ह तजार 
करना होगा । 


प्रोफेसर वन अपने कक्ष वे आवरण के आदर लौट आये | व॑ देखने 
लग्ने कि उनके पास क्या-क्या सामान था । उहोने दखा कि उनके भोजन 
और पानी वे डिब्रे उनका दिक्र-मूचक यत्र तथा रिव ल्वर-सब ठौक 
हालत म थे | उहोन एक सिगरंट जलायी । “यहा तक ता मरा खयाऊ 
बिल्कुल सही निकला है, -सबसे ऊपर उनके दिमाग म॑ यही बात 
घूम रही थी। ' रेगिस्तान जगल संढक गया है। अव जरा दलू 
कि रेडियम घर्मी घडियो न॑ भी ठीफज समय रक्‍सा है, या नही | लेक्नि 
मंसे 7 

पड बहुत धन नहां थे। आबाटा में ऊपर चमकते सितारे उनके 
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अब तमाम सदेह मिट गये थे । इसमे कोई सदह नहीं रह गया 
था कि बन पूर्वायण ([?7९८८६४४०॥१) के नये चक्र के आरम्भ बाल मं-- 
बीसवी सहस्तान्िदि मे--पहुँच गये थे । 
रात उनकी सोचते विचारत॑ ही बीती । उह नींद नहीं आयी। 
अधीरता-पूवक वे पी फटने की प्रतीक्षा करमे लगे । आधपविरकार, तारे 
मद्धिम पडने छगे और, अत मे, वे लुप्त हा गये | पडा के बीच एक 
घूमिल पार दर्शी कोहरा छा गया । बन ने अपने पैरो के नीचे वी मादी 
लबी-लबी घास को देखा । हे देसकर आइचय हुआ बि' वहाँ जबदस्त 
काई थी | यह ठीक वसा ही है जेंसी उहाने आशा की थी--फन 
(पर्शांग) की तरह की वनस्पति ! यही सबसे आदिम वनस्पति है, 
सबसे मजबूत | हिमनदी युग (278०७ 7०770५) के बाद सवप्रथम 
इसी वा विकास हुआ था । 
बन और भी अधिक उत्साह के साथ जंगल के आदर चलने लगे । 
उनवे पर काई की लम्बी, चमकीली नाछा में फेंस गये, भारी ओस ने 
उनके जूतों को भिग्यो दिया । साफ था कि पतथड की ऋतु आ ग्रयी 
थी। पंडो को पत्तिया रंग रगीली हो रही थी | हरे, छाछ, पीले और 
नारंगी रगां वी बहार थी | तभी पेडी और उनवी तताम्रन्वर्णी छाछ 
न उनका ष्यान आकर्षित किया। ताशें, धूमिल हरे रंग की प्रुष्ठभूमि 
मे पंडो की पत्तिया चमक रही था । व॑ उनके आंर पास गये । वे चीड 
के पडा की तरह लगते थे, लेकिन चीड वी सुएयां की जगह उनमे 
माटी माटी पत्तियाँ थी जो तेज बोनेवाले त्रिकोणों की नाए लगती थी । 
उनमे से रेजिन (राल) की खुश था रही थी । 
घीर घीरे जगल में जीवन आन ल्गा। हत्के, सरसर बहत पवन ने 
कोहरे वे अतिम अवशेयो वो भी मार भगाया | पडा क॑ ऊपर अत्यन्त 
ऊँचाई पर सूय उठ आया । यह वही पुराना, परिचित सूप था, आँखों 
को आधा बनाने वाली उसनी चंकाचौंध अब भी पुरानी नही पडी थी । 
१८० घताब्दियों मं उसम लेशमात्र भी प्रिवतन नही हुआ था । 
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पड़ो भी झंडा पर गिरतेन्पडते प्रोफेसर बन आगे चरठते गये । 
हर बार जब उनके छोयर छगती तो उनतवा चश्मा उनवी लावा से 
नीचे जा जाता और वे उत्ते फिर ढीक से छुगा ऐसे | अचानर टहनिया 
ये जोर स घरवराने और किसी वे पुरधुराने वी आवाज सुनायी दी । 
फ्रि पढ़ा वे अल्‍र सा रापु वो आाइति ये सिर वाले किसी जानवर की 
भूरी सूड बाहुर तिवली । “जगली सुअर--बन न मत मे बहा | छेविस 
यह उस तरह वा सुअर नहीं था जसे पहले हुआ बरत थे। उसये 
पुथने वे उपर एवं सीग था। बन वो देशपर, एवं सविष्ड तव, सुजर 
चुपचाप राडा रहा | फिर रिरियाता हुआ पढ़ा के दीच से वह भाग 
गया। “महा! बादभी से शरता है, आश्चय स उसे देसत हुए 
प्रोफ़ेसर पे सोचा | तभी अचानव वे एकदम सन्न रह गये ओस मं 
टूवे, भूरी भूरी वाई के ऊपर बाटिेनाले गीले पद चिझ्ठ बने हुए थे ! 
में पट पिछ मैदान वे! उस पार तब साफ दिरालायी दते थे । व॑ भादमी 
ये मम पर थे चिह्न थे ! 


प्रीफंसर बने एपा पद चिह्ठू थै| उपर शुक्बर उो देखा एगे । 
वह रापाद था | उसवा भेगूठा पैर बी दूसरी बेंगुसियों से अच्छी सरह 
से आए्ग दिसलायी देता था। गया सचमुच ही सब बुछ्ठ इतना सही 
रसाही उहांने पहछे मे ही साच शिया पा ? तब बया जो प्राणी हार 
में यहां से गुठरा था वह मा प्राधी घा ? व और सब बुछ भूएवर 
पद घिद्ठों ये पीछधेन्‍्पीदि घत्म एग। उहू साफ्माए दखा णाोतयये 
लिए व धुपर हएजा रह थ। तो यहाँ पर मानव प्राणी है और दृग 
बात से वि जगणी युमर उनसे डरते हैं मासूम होता है यिः ये मशब्ूत 
और पुर्तीति होंगे !” 


उायी मुठभेद एरदम अप्रयाधित इंगसे हो रुयी। पद िद 
उ्टे एवं मैहाय में रे गये । रायस पहरे थी उठे तझ गो से विएय 
पाए सायायें सायी दाँ। प्रिर यह तरेप्री” रोझा थे दब हुए शर्े 
्् 
र्फ 
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प्राणी दिखलायी दिये | उनके झरीर युके हुए थे।वे दुछ पेड के 
पास, उपगी झाखाओ को अपनी भुजाणं से पकडे हुए खडे थे | अपनी 
ओर बढते आते प्रोफेसर की तरफ वे गौर से देख रहे थें। बन ने 
चलना बंद कर दिया । सावधानी की बात वे भूछ गये | वही सड़े 
होकर वे उन द्विपदीय प्राणियो को देखने रंगे । निस्सदेह, वे मानव 
सम वानर थे | उनके हाथो मे पाच अँगुलिया थी। उनकी भौंहो ने 
ऊपर आगे निउछे हुए गूमडे थे। उनके ऊपर सकरे ढलावदार माथे थे । 
उनके गुमडा के नीचे और हनु के ऊपर छोटी सी नाक थी। उहाने 
दखा कि उनमे से दी के काधा पर चमडे का बोई आवरण जैसा था | 


तो आखिर सचमुच ही वैसा हुआ ! यक्‍कायक बन को कुछ बाद 
आया और अपना अल्गाव उ हूँ खलने लगा। “चक्र पूरा ही गया 
जो नीज़ दससियों हजार वप पहले थी भविष्य के हजारा वर्षो के बाद 
बटी फिर लौट आयी है जे 

इसी बीच उन मानव सम वानरों म॑ से एक बन वी तरफ बढा 
और उसन जार से आवाज़ की । उसकी आवाज एफ फ्मान की तरह 
प्रतीत हुई | प्रो० वन ने देखा कि अपन हाथ में वह पेड वी एक भारी 
गदा लिये हुए था। स्पप्ट था कि वह उन प्राणियों का लीटर था । 
बाकी भी उसवे पीछे पीछे आगे वी ओर बढन लगे | सिफ तभी उह 
इस बात वा अहसास हुआ कि उनके लिए खतरा है / अपनी अध युवी 
टागा पर भौंडे ढंग से लडखडात हुए, लेकिन वाफी तेजी से चल्वर 
वबानर उनके और नजदीक आ गये । प्रोफेसर न अपने रियाल्वर वे 
सार कारतूस हवा म दाग दिय और जगल की तरफ भाग गये । 

यही उनकी गलती थी । अगर वे खुले मैदान थी तरफ भाग होते, 
ता, बहुत सम्भव था कि, वानर उट न पक्‍ट पाले, क्याबि सीदे खड़े 
हो+र चलने वे छिए उनके परा का अभी तवा बहुत कम अनुसूठन 
हुआ था । लेविन जंगल में व बहतर स्थिति मैं थे। तीदवण, विजया-मत्त 
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हुबार भरते हुए, एव पेड वी शाखाआ से दूसरे पेड वी शाखा पर घूल्ते 
हुए, वे उनुकी ओर वढने छगे ॥ उनमर से कुछ भारी भारी छलागें नरते 
हुए चलते थे । उने सब के आगेन्‍-्आगे अपनी महा लिए हुए उनका वही 
रेत था। 


मानव वानर ज्योही उनके पाप पहुचे त्याही उनके पीछे से उल्शास 
भरी बबर आवाजें आने लगी | पिसी वजह मे प्रोफेसर वे दिमाग मं 
तभी यहू सयाल दोड़ गया वि यह तो लिच बरने (वॉपवर ज़िदा 
जएशाने) जैसी ही घीज है ! उाह भागना नही चाहिए था, भागने वारा 
हमेशा पराजित हीता है । उनका दिल तेजी से धडबन लगा । चेहरे से 
पसीन वी धार फूट पड़ो । उहें लगन छगा वि' उनको टाँगा मे रुई भरी 
हुई है। फिर अचानक उनवा भय ग्रायव हो यया । उसे एक स्पष्ट, 
ममता-हीन विचार ने दूर भगा दिया था भागों वया ? भागने की 
विस चीज से जरूरत है ? यही तो प्रयोग वा अत है । ” उहाने दौडना 
धाद बर दिया, अपनी भुजामी से एवं पड ये तन को पवड जिया, 
भोौर अपना पीछा बरने वाढ़ो वा सामना बरो ये लिए मुस्ते” होवर 
इन्तजार परने एगे। 


मानव बानरा का “नेता” पीछा करन याला वे सबसे आगे था । 
अपनी गटा मो वहू स्िरके ऊपर घुमा रहा था। श्रा० वन ने उसकी 
छोटी छोटी, हिंस, विन्तु परायरता भरी, आँधों और सुएे हुए दावों 
वो दसा। उसी आऔँसों ये ऊपर छाए-छाह़, बालदार हयन थे | 
उसने दाहित कपे पे बाल जल हुए थे । ' बच्छा, तो ये भामत हैं दि 
आग जया है । बन ने जत्ती से मन ही मन नाट गिया । तभी “नंता ! 
उाकशो तरफ़ दौडां | उसे घोर से हूबार भरी और अपनी या पा 
भाशवर प्रारंगर वे घिर पर द मारा। उस सयरर प्रहार स भाहत 
हीरर वैचानिर जमीन पर गिर पड़ । उनका चेहरा सूद से श्थपय हो 
गरा । क्षय भर वें शिए 4 अचत हा गये। प्र माना यह हगाय मे 
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लिए कि दूसरे वानर उनकी तरफ क्सि तरह यपट रह है और 
उनका “तेता” अन्तिम प्रहार के लिए फिर अपनी भुजा किस प्रकार 
उठा रहा हैं, उनकी चेतना छीोट थायी  उाहहोंने यह भी देखा 
कि मीले आकाश की पृष्ठभूमि मे स्पहड़ी सी कोई चीज चमक 
रही थी । 


“कुछ भी हो, मानव जाति का नये सिरे से विकास हो रहा है,” 
सिर पर गदा के गिरने तथा आग सोचने की क्षमता से वचित होने से 
ठीक एक क्षण पहले उनके मस्तिप्क मे यही विचार आया | यही उनका 
अन्तिम विचार था। 


रे 


कुछ दिन वाद, विश्व अकादमों वी सूचना पत्रिका में निम्न वक्तय 
प्रकाशित हुआ 


“मुक्त मानव के युग वी तारीख १२ सितम्बर, १८,८७९ 
का, गोवी के भूतपूत्र रंगितानी प्रदेश के एवांिंू एशियाई उपलम्ध 
मं, एक मानव वा क्षत विक्षत शरीर मिला था। उक्त मानव को 
आपदुवालीन आयनीजहाज़ (?०४० ए्रॉँथा८) के द्वारा अचेतावस्था 
म ही सवस नजदीक वी पुन जीवनदात्री इकाई (7 
२८४07ए78 0७/॥) के पास पहुँचा दिया गया था। वह अभी 
तक हाथ में नही आया है, विन्तु अब उसका जीवन ख़तर॑ से 


बाहर है । 
"उसके कपाल तथा तत्रिकातत्र की रचना, तथा जां बचे 
सुचे उसके कपडे है वे जाहिर बरत हैं कि वह हमारे युग के 
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आरम्मिव वाल का मानव थां-उतस्त वाल का, लव वैचानित 
और प्राविधिव विकास का स्तर नीचां था। उस वाल का मानव 
१८ सहसाब्दियां से अधिता समय तवा अपने को बस शिवा 
बनाय रहा यह अमी अरप्प्ट है। उक्त उपलम्य में अकादमी कय 
एड' वितष अवेषध दल जोरों से जाब पड़ताल वा काय वर 


रहा है | 


“हम जानते है हि मानव तथा मासव जाति वी उततति 
से सम्बंधित परिवल्पना वी सच्चाई वी जाँच बरतने वे लिए गांती 
का उपलम्धां मे वई पीड़ियो से जीव शास्त्री प्रयागात्मा बाय मर 
रट हैं। उनकी काटिशें मानवन्यानरा को एवं ऐसी जाये पैदा 
परने मे सफल हा गयी है जा, विव्ास मे स्‍तर वी दृष्टि स, 
मानव-्सम वानरों और उने बानर मानवा के बीच की एश बड़ी 
है जो रेवडो हजारा वष पहले मौजूद थे । जिस स्थान पर अतीत 
धा मानय पाया गया था उसके पाम के प्रटेच मे इन मानव- 
यानरी की एवं जाति रहा बरसी थो। बहुत सम्भव मालूम 
होता है नि उहातेि उसे दस लिया था और इसी स उसका इतना 
संगपूर्ण अल्त हुआ या। 

£ अकादमी मे पुरा पूर्भ झास्त्रीय विभाय या अ्रस्ताव है वि 
अविष्य में उत्त सुरधित स्थान थी और भी अधभिव बच्छी तर? पे 
निारानी थी जाय | विनेप घ्यान इस घौद्ध सो ओर लिया जाय 
हि, जाम बरतने के अप औजारा का यानर मानद मारशांट में 
अग्पा व रूप मे इस्तेमाए ले हर सकें, वयोजि अपर वे ऐसा #रेगे 
तो उपको बुद्धि थे विव्ञाप पर इसका हानिशारपा प्रमाव पैसा । 


४ विच्च अशासरमों का सध्यभ मच्तस । 


है 


हम 


इण्डिया पब्लिशर्स के अन्य प्रकातन 


१ रगे हाथ पकड़े थये वई वप पहले “भारत पर अमरीकी फदा 
नाम की असिद्ध पुस्तक अवाशित हुई थी तो देश में एक सनसनी फैल गयी 
थी। “रंगे हाथ पकडे गये” भी उतनो ही मह॒त्वपूण तथा उसी तरह रोयें सडे 
कर द॑ने वाली रचना है। उपन्यात्त जसी रोचक इस सच्तित्र प्रस्वक मे प्रै 
प्रमाणों के साथ बताया गया हैं कि दूसरे देशों वी आजादी की जड़ें खादन के 


लिए अमरीका के जासुसा का विश्व-व्यापी जाल क्या-क्या वरता है । 
२०५ पृष्ठ, ४५ चिभ्र । मूल्य ३ रुपया 


२ मेरी जीवनी छे० ए के गोपाल्न, एम०प्री० 
केरल तथा दश वे प्रसिद्ध राष्ट्रीय तथा वम्युनिस्ट नेता कौ यह रोमाचक 
आत्म-कथा राष्ट्रीय इतिहास के अनेक विस्मृत, परन्तु चिर-मरणीय प्रप्ठा को 
पुन सजीव कर देती है | यह एक ग्ौरवताली पीड़ी की भी कहानी है । 
पुस्तक वी भूमिका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रधान मत्री तथा केरल 
के भूतपूव मुख्य मत्री श्री ई एम एस नम्बूद्विपाद ने लिखी है। 
३०० पृष्ठ कई चित्र भूल्य ३ रपया 
३ हिंदी उद्दूं की समस्या (ओर श्री यशपाल) छे० रमेश सिनहा 
श्री यशपाल के भाषा तथा समाज सम्बंधी कि ही प्रतित्रियावादी विचारा 
के उत्तर मे लिखी गयी इस पुस्तिका मे वेबकू उन विचारो का राण्डन ही वही 
किया गया है, वल्कि विपय के सम्पस्ध मे चई महत्वपूण सवारात्मक स्थापनाएँ 
भी की गयी है । मूल्य ७५ नये पँसे 
४ धम ले० माकस और एगेल्स है 
पम्युनिज्म तथा कम्युनिस्ट पार्टी के धम सम्बधी विचारों को लेकर 
तरह-तरह वी भ्राततियाँ फेलायी जाती है। इस ग्रथ मे पम्युतियंम के दाना 
महान सम्थापकों के आधिकारिक विचार सग्रहीत हैं । 
(प्रवाशय नवम्वर, ६२) प्रुप्ठ लगभग ५००, मूल्य ५ रुपया ५० नये परे 
५ भारतीय इतिहास पर टिप्पणियाँ छे० वाल मार्क्स 
भारतीय इतिहास तथा समाजश्ञास्त्र के गम्भीर विद्याधियां कै लिए इन 
टिप्पणियां मे अमूल्य सामग्री मौजूद है । “भारत सम्बधधी लेख” तथा “१८५५७ 
पा भारतीय स्वाताल्य सप्राम” वे साथन्साथ यह मावस वी भारत के सम्ब 
में सबसे महस्वपूण कृति है पृष्ठ लगभग २५० मूल्य ३ रुपया 
5६ फ्म्यूनिस्ट दर्शन ले० रमेश सिनहा 


परिल छोटी-सी पुस्तिका) मे अत्यन्त सरल “ली में कम्युनिस्ट दगह को 
ये बराया गया है । दूसरा सवधित सस्क्रण मूल्य ५० नेये पर 


